प्रवचन : 


स्वामीश्री अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 


संकलन : 
श्रीमती सतीशबाला महेन्द्रलाल जेठी 


प्रकाशकीय. 


` | लगभग 26 वर्ष पूर्व दिल्ली स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण 
| मन्दिरकी वाटिकामें श्रीलक्ष्मीनिवासजी बिरला द्वारा 

` `` | 'भक्ति दर्शनोंका व्यावहारिक वित्रिचन' विषय पर 
` परमपुज्य महाराजश्रीके 75 दिवसीय प्रवचनका कार्यक्रम 
आयोजित किया गया। र 


:. |, ` आर्य धर्म सेवा संघः दिल्ली द्वारा उपरोक्त 
` `| प्रवचनोका संकलन 'भक्तिवर्शनामृत के नामसे प्रकाशित 

| हुआ एवं ग्रन्थकी प्रतियाँ भेंट स्वरूप सत्साहित्य 
प्रकाशन ट्रस्टको अर्पित कर दी गरयी। संकलनका 
`: | कार्य श्रीमती सतीशबाला जेठीने बड़ी बक्षतापूर्वक 
`| किया। पिछले कुछ वर्षोसे पाठकोंकी माँग इस 
` | ग्रन्यके लिए निरन्तर बनी हुई है। 


`| ` -विश्वासत हैं कि सत्साहित्यके पाठक परमपुज्य 
`. | महाराजश्रीका इस अमृत वाणी द्वारा अपने जीवनमें 
| भक्ति-विरक्ति एवं भगवत््रबोध प्राप्त करेगे। 
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प्रस्तावना 


इस 'भक्ति-दर्शनामृत'में जिन पन्‍्द्रह प्रवचनोंका संकलन 
दीमती सतीशवाला महेन्द्रलाल जेठीने परिश्रम-पूर्वक किया है, वे 
सब संवत्‌ २०३९ के आश्विन मासके शुक्ल पक्षमें दिये गये थे। 
इनका आयोजन किरण था श्रीलदमीनिवासजी बिरलाने नयी दिल्ली- 
स्थित श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिरकी वाटिकामें। वे पिछले अनेक 
वर्षोसे इस प्रकारके प्रवचनोंका आयोजन और प्रकाशन करते आ 
रहे हैं। उनके द्वारा आयोजित प्रवचन 'गीतामें मानवधर्म और 
भक्ति-ज्ञान समन्वय”, 'भागवतामृत”' तथा “वाल्मीकि 
रामायणार्मुत'के नामसे पहले छप चुके हैं, जिनको पाठकोंके देखा- 
पढ़ा होगा | इस नार यह प्रवचन-सं्रह “भक्तिदर्शनामृत' प्रकाशित 
होकर पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है। इस दिशामें 
श्रीलक्ष्मीनिवासजी विरलाका जो उत्साह है, वह लोक-हितकी 
ृष्टिसे बड़ा प्रशंसनीय है। 
सार्वजनिक रूपसे दिये जानेवाले प्रवचनोंके श्रोताओमें 
सर्वसाधारण स्त्री-पुरुषोंकी संख्या अधिक होती है | फिर प्रवचनके 
विषयका नाम दिया जया था 'भक्ति-दर्शनोंका व्यावहारिक 
विवेचन'। इसलिए बोलते समय उसके दर्शन-पक्षकी अपेक्षा 
थवहार-पक्षका ध्यान विशेष-रूपसे रखना पड़ा। अब जबकि वे 
“वचन पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहे हैं तब विद्वान्‌ पाठकोंके लिए 
भूमिकाके रूपमे भक्ति-दर्शनकी यत्किञ्चित्‌ चर्चा कर देना अनुपयुक्त 
नहीं रहेजा । 
भक्ति वेद-प्रतिपाद्य हव: 
आरे NN प्रतिपादन केवल हमारे शाण्डिल्य, अंगिरा, नारद 
किया हे महर्षियोंने ही नहीं किया है; अपितु अपौरुषेय वेदोंने भी 
वा ऐसे अनेक मन्त्र आये हैं, जिनमें भगवान्‌की 
आदिका + भगवत्प्रसाद और भगणवन्रामके स्मरण, श्रवण, कीर्तन 
वर्णन है । एक मन्त्रमें इन्द्रको अत्यन्त भक्ति-भावके साथ 
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रूपमें वर्णित जया है और कहा गया है कि 
माता-पिताके रूपमें वर्णित किया जया महल ३ 
माता-पि एवं श्रेष्ठ सखा हं। किसी-किसी मन्त्रमें ऐसे अनुरागका 
वर्णन है, मानों पत्नी अपने प्राणनाथ पतिदेवका आलिंगन कर रही 
हो-परिवष्जन्ते जनयो यथा पतिम्‌ | (ऋग्वेद १०.४३.१) 


भक्ति क्या है? 
सभी भक्ति-दर्शन परमेश्वरके प्रति परमानुरक्तिको ही भक्ति 


कहते हैं | नारदने भक्तिका रूप परी प्रेम और अमृत-स्वरूप कहा 
है। शाण्डिल्यने अमृतका फल कहा है। अंगिराने सख्रेह, प्रेम एवं 
श्रद्धाके अतिरेकसे ईश्वरके प्रति अलौकिक अनुराणको ही भक्तिकी 
संज्ञा दी है। एक अज्ञातकर्तृक भक्ति-मीमांसामें भक्तिको मनके 
उल्लास-विशेषका नाम दिया गया है। ये आचार्य भक्तिको भाव 
कहना पसन्द नहीं करते। उनके मतमें रसकी समग्र सामग्रीसे 
भक्तिका आविर्भावः होता है, इसलिए वह रस ही है | वह जन्म नहीं, 
स्वयं उल्लसित रस है। स्वामी हरिहरानन्दारण्य भक्तिके दो भेद 
मानते हैं | जिसमें सुखोपलब्धि होती. है, वह “अपरा भक्ति” है और 
जिसमें शान्ति होती है, वह “परा भक्ति? है। अपरा भक्तिसे परा 
भक्ति निष्पन्न होती है, दृढ़ रतिसे अन्यके प्रति वैराज्य हो जाता है 
और केवल भजनीयके स्वरूपकी ख्याति होकर उसमें निष्ठा हो 
जाती है। यह परा भक्ति है और इसीसे शाश्वती शान्ति मिलती है। 

भक्ति ज्ञानरूप नहीं है, क्योंकि जिसका ज्ञान हो, उसकी भक्ति 
भी हो-यह नियम नहीं है। किसी-किसीका ज्ञान होनेपर उससे देंपे 
भी हो जाता है | अनुराज द्वेषका विरोधी है ज्ञान राग और द्वेष दोनोंमें 
है। अनुरागीपर भगवान्‌की कृपा होती है और उसे पूर्ण 
oi हि हो जाती है। इसका अभिप्राय यह हक है 
sn है लिए भक्ति सर्वथा समर्थ है। जिन लोगोंका र्द 
अनन्त नहीं Pd एक क्रिया है ओर उससे प्राप्त होनेवाला फ 
भक्ति wn we उनका ऐसा आक्षेप यथार्थ नहीं है, 
भी प्रय्रपूर्वक धायी नहीं है । संसारमें स्त्री, पुत्र, भित्र-विषयक 

क नहीं किया जाता, स्वाभाविक ही हो जाता है! फिर 
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ईश्वर-विषयक भक्तिका तो कहना ही क्या है? अतएव उसका फल न 
तो उत्पाद्य होता है और न विनाश्य | वह भी ज्ञानके समान ही पहलेसे 
विद्यमानको ही आविर्भूत करती है, निर्माण नहीं करती। इसीसे 
जीतामें भगवान्‌की प्रपत्तिका निरूपण किया गया है| वास्तविकता 
यह है कि भक्तिके बिना धर्म, योग और ज्ञान भी सम्पुष्ट नहीं होते। 
उन्हें भी भक्तिकी अपेक्षा होती है। जीतामें ही कर्मी, ज्ञानी और 
योगियोंसे भक्तको श्रेष्ठ बताया गया है। जहाँ-जहाँ भक्तिसे ज्ञानकी 
प्राप्ति कही गयी है, वहॉ-वहाँ उसका तात्पर्य देव भक्तिसे है। 
किसी-किसीका यह आक्षेप है कि राग अविद्याकी वंश- 
परम्परामें है और वह एक क्लेश है, किन्तु यह सिद्धान्त केवल 
संसार-रागसे सम्बन्धित है। भक्ति तो परमेश्वर-विषयक राग है। 
उसमें केवल वृत्ति-निरोध करना होता अथवा द्रष्टाको अपने स्वरूपमें 
स्थित होना होता तो उनका आक्षेप सत्य होता। यहाँ तो सम्पूर्ण 
विश्वसहित बुद्धिको परमेश्वरमें लीन होना है और वह भी अपने 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारणमें | इसलिए उत्तमास्पद, कारणास्पद, 
इश्वरास्पद राज होनेके कारण उपाधि-विलयके द्वारा वह मोक्षका हेतु 
है। कोई भी राग या संग इसलिए त्याज्य नहीं है कि वह राग या संग 
है। वह तो संसारानुवन्धी होनेके कारण ही त्याज्य होता है। 
भक्ति कर्मांग भी नहीं है। क्योंकि परोक्षफलक स्वर्गादि 
साधनके अनुष्ठानके लिए श्रद्धाकी आवश्यकता होती है । उसके लिए 
ईश्वर-भक्तिकी आवश्यकता नहीं है। कहीं-कहीं एक ही साथ श्रद्धा- 
भक्ति-समान्चित ऐसा उल्लेख भी मिलता है | श्रद्धावान्भजते-गीतामें 
है ही (६.४७) | 
भक्तिकी प्राप्ति कैसे हो? 
इसमें सन्देह नहीं कि भक्ति-सिद्धान्तका सर्वस्व ईश्वर ही है। 
ज और जगत्‌ उससे अभिन्न हैं। ऐसी स्थितिमें ईश्वरके अथवा 
उसमें अभिन्न भक्तजनोंके अनुग्रहके बिना भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो 
3 । परन्तु यह अनुग्रह प्राप्त करना जीवके पौरुषके वशमें नहीं 
* साधनके रूपमें अनुग्रहकी गणना नहीं की जा सकती | 
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जीव केवल इतना ही कर सकता है कि वह इस अनुग्रहकी प्रतीक्षा 
` करे अपने आकुल-व्याकुल अन्तरसे | | 
दूसरी बात यह हो सकती है कि क्षण-क्षण और कण-कणमें 
अनुञ्रहका ही समीक्षण किया जाय। यह प्रतीक्षा और समीक्षा 
जीवकी ओरसे की जाती है। अतः इसका साधन-कोटिमें सन्निवेश 
हो जाता है! इसीसे देवर्षि नारदने महत्कृपा अथवा भगवत्कृपा- 
लेशसे भक्तिकी प्राप्ति बतायी है। | 
स्वधर्मका निष्काम आचरण करके उसके द्वारा भगवान्‌की 
आराधना उनके सन्तोषका हेतु है योगाभ्यासके द्वारा विषयाभिमुख 
मनको लौटाकर ईश्चरके सम्मुख करना भी भक्तिका हेतु है। विनय 
और दैन्य द्वारा अपने अहंको अत्यन्त क्षीण कर देनेपर भी 
अन्तःकरणमें भगवानूका आविर्भाव हो जाता है। भक्ति-सिद्धान्तमें 
मुख्य बात यह है कि विषय-भोज और आसक्तिका परित्याग करके 
निरन्तर भगवद्धजन करनेसे भगवान्‌के आनन्दरसात्मक 
स्वरूपका आविर्भाव होकर अन्तःकरण वृत्तिको भगवदाकार बना 
देता है और यही भक्ति है । रस है परमेश्वर | रसात्मिका वृत्ति है भक्ति! 
भजन अर्थात्‌ रसास्वादन-ऐसा आस्वादन, जिसमें भोक्ता, भोग 
और भोण्यकी त्रिरूपता भंग हो जाय। क्या भोज्य है और क्या 
भोक्ता-इसका पता ही न चले | ऐसी भक्ति प्राप्त करनेके लिए अंगिरा 
ऋषिने सात भूमियोंके अवलम्बनकी चर्चा की है : 

(१) भ्रगवान्‌के नामका आश्रय-मन्त्रोंकी ध्वनिका सम्बन्ध 
अधिदैव जगतूसे होता है | पूर्वमीमांसकोंने तो यहाँतक माना है कि 
देवता नामका कोई अर्थ और जाति न होनेपर भी मन्त्रोच्चारणके 
द्वारा देवताकी उत्पत्ति हो जाती है। परन्तु उपासना शास्त्रके 
अनुसार देवताका वास्तविक अस्तित्व होता है। भिन्न-भिन्न मन्त्रोके 
द्वारा भिन्न-भिन्न देवताओंकी आराधना की जाती है। परन्तु 
भगवानका नाम उस कोटिका नहीं है | भगवानका नाम तो जीवोंके 
कल्याणके लिए उन्हींका एक आविर्भाव-विशेष है। जो भगवान्‌ हैं, 
वही नाम है | इस प्रकार नामका आश्रय लेकर उसके कीर्तन, जप, 
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ग्रवण, ध्यान, स्मरण आदिके द्वारा उसको अपने हृदयमें उतारा 
जाता है। नामाकार-वृत्तिमें नाम स्वयं भगवान्‌ हैं और प्रीतिमयी 
वृत्ति साक्षात्‌ भक्ति है। नामकी स्वयंप्रकाशता ही भक्तिकी भी 
स्वयंप्रकाशता है | 
(२) रूपका आलम्बन-यद्यपि भगवान्‌के नाम-रूपमें कोई 
भेद नहीं है तथापि साधनकी दृष्टिसे नाम कर्मभूमिमें अवतीर्ण होकर 
साधकका कल्याण करता है और रूप ज्ञानभूमिमें । वाक्‌ कर्मेन्द्रिय है 
और नेत्र ज्ञानेन्द्रिय इस दृष्टिसे नामकी अपेक्षा रूप सूक्ष्म भूमिमें 
प्रारम्भ होता है। इसमें सन्देह नहीं कि नाम रूपके बिना भी 
भरवत्स्वरूपको प्रकट करनेमें समर्थ है, तथापि सामान्यरूपसे 
नाम प्रकाशक और रूप प्रकाश्य है | जैसे बाह्या वस्तुके दर्शनके लिए 
रूप प्रमेय है और नेत्र प्रमाण, वैसे ही भक्ति राज्यमें भगवद्रूप प्रमेय 
है और नाम नेत्र स्थायी प्रमाण । आप नाम दुहरायें, हृूदयमें रूपका 
दर्शन होने लगेगा । रूपमें प्रीति और तन्मयता, तन्मयतासे उपाधिका 
विलय और भगवान्‌से एकता। इस प्रकार रूपका आलम्बन 
अन्तःकरणकी वृत्तिको परमेश्वरमें लीन कर देता है। उपाधि लीन हो 
जानेसे आत्मा-परमात्मामें भेद करने वाली कोई वस्तु नहीं है | 
(३) विक्ूतिका दर्शन-गीताके दसवें अध्यायमें योग ओर 
विभूतिका वर्णन है। योग है हृदयमें ध्यान और विभूति है व्यवहार- 
दशामें प्रत्येक वस्तुको भगवदद्वावसे परिपूर्ण देखना | दोनों दशाओऑमें . 
परमात्माका दर्शन होनेसे अविकम्प योग अर्थात्‌ भगवानूमें 
अखण्ड समाधि प्राप्त होती है । इसके लिए जन-जनमें, कण-कणमें, 
क्षण-क्षणमें भगवानूकी विभूतियोंका दर्शन करना आवश्यक है। 
इस प्रकारकी सावधानी उपाधिको तन्मय कर देती है और जीव 
भणवान्‌से मिल जाता है। 
(छ) सर्वत्र भ्रगवान्‌का चिन्तन-जैसे कि गीतामें कहा गया 
है-आदित्यमें तेज, चब्द्रमामें आह्लादन एवं अग्रिमें दाहन 
जितनी शक्तियाँ हैं, सब परमेश्चरकी ही हैं | पृथिवीमें धारण, जलमें 
आस्वादन, वायुमें प्राणन एवं आकाशमें अवकाश-दान सब 


(i 


परमात्माका ही है। इस प्रकार जणत्‌की समग्र स्थूल-यूक्ष्म 
शक्तियोंमें भगवद्भावका चिन्तन करनेसे मन परमात्मामें लीन हो 
जाता है। 

(५) गु्णोका दर्शन-इस नाम रूपात्मक प्रपंचमें जो कुछ है, 

वह सब त्रिगुणरूपी भगवच्छक्तिका विलास है। जो-कुछ तमोगुणी 
मूळद्रव्य, रजोजुणी स्पन्द और सत्त्वगुणी ज्ञान-प्रकाश है, सब 
भजवान्‌के आश्रित और उनके द्वारा नियन्त्रित ही है। जब जीवकी 
दृष्टि गुणोंकी सीमा पार करके गुणाधार, गुणनियन्ता, 
गुणप्रकाशक, गुणोपादान, गुणविलासी परमेश्वरका दर्शन करने 
लगती है तब सब गुण परमेश्वरमें लीन हो जाते हैं और जीव 
सगुण ईश्वरमें समाधिस्थ हो'जाता है। 

(६) परमात्म-भावकी भावना-जो कुछ ज्ञात होता है और 
जो कुछ प्रिय लगता है, वह सब सचिदानन्दात्मक परमेश्वरका ही 
भावोन्मेष है। अतः समग्र वस्तु, ज्ञान और प्रियताके रूपमें 
परमेश्वरकी भावना महाभाव-समाधिका हेतु है। इससे आकारकी 
भिन्नता, वृत्षियोंकी अनेकता और प्रियकी विविधता समाप्त हो जाती 
है। सबमें एकताका स्फुरण होने लगता है। वह एकता जीव और 

ईश्वरके बीचके व्यवधानको गला देती है । | 
न . (७) स्वरूपकी अनुक्षति-यह बात पहले ही कही जा चुकी है 
कि जीव और ईश्चरके स्वरूपमें वस्तुतः भेद नहीं है, केवल बुद्धिकी 
उपाधि ही भेद उपस्थित करती है। जब बुद्धिमें स्वरूपकी एकता 
आरूढ़ हो जाती है तब वह अपनेको पृथक्‌ नहीं दिखाती | ऐसी 
अवस्थामें प्रभु और प्रभुकी शक्तिके सिवा और कुछ शेष नहीं रहता | 
इस एकरस अनुभवमें समाधि और व्यवहार एक हो जाते हैं । 
यहाँ तक कहा गया है कि भक्तिका प्रत्येक अंग साधन भी है, 
फल भी है। भक्ति स्वयं फलरूप है-ऐसा सनत्कुमार, नारद, 
शाण्डिल्य आदि सभीका मत है | सर्वफलोंके फल हैं भगवान्‌ | जहाँ 
वृत्ति उनमें एक हो जाती है, वहीं वह भक्तिका रूप धारण कर लेती 
है। भक्त चाहे जैसे भी मिले, आग्रह भक्तिमें ही है, साधनमें नहीं । 


(६) 


अक्तिका अधिकारी कौन है? 
सभी दर्शनों और धर्मशास्त्रोंमें अनुबन्ध-चतुष्टयके प्रसंगसे 
अधिकारीका विचार मिलता है। जैसे ब्रह्म-विचारमें शमदमादि- 
सम्पन्न मुमुक्षु अधिकारी है। यज्ञ-यागादिके अनुष्ठानमें अर्थी, 
समर्थ, विद्वान्‌ एवं शास्त्र द्वारा अनिषिद्ध अधिकारी है। शास्त्रीय 
निषेध वर्णाश्रमकी दृष्टिसे होते हैं-ब्राह्मण राजसूय नहीं कर सकता 
और क्षत्रिय बृहस्पति-सवका अधिकारी नहीं है। परन्तु भक्तिमें 
सबका समान अधिकार है। अज्ञातकर्दृक जो भक्ति-मीमांसा है, 
उसमें कहा गया है कि यदि अधिकारीको कुछ विशेषण देना ही हो 
तो उसे नामादिके उच्चारणमें समर्थ, इच्छुक अथवा ज्ञाता कहा जा 
सकता है। उसे किसी भी अवस्थामें शास्त्रसे निषिद्ध नहीं कहा जा 
सकता- सामर्थ्यमर्थिता विद्या वाधिकारि विशेषणं नान्यद्श्रुतेः (९१) 
भक्तिमें ज्ञानकी भी उतनी अपेक्षा नहीं है | क्योंकि ज्ञान-अज्ञानमें 
कैसे भी नामोच्चारण किया जाय वह अज्ञात अमृतके समान अपना 
फल देता है। श्रीमद्भागवतमें आया है कि-अज्ञानादथवा ज्ञानात्‌ 
उत्तमश्रृकनाम यत्‌ (६.२.१८) | अपेक्षित ज्ञान गुरूपदेशसे भी प्राप्त 
हो सकता है। पूर्व जन्मके श्रवणादि संस्कार भी उदिय हो सकते हैं। 
मनुस्मृति और महाभारतमें भी ऐसे प्रसंग है। मनुस्मृति कहती है 
कि-अन्त्यादपि परं धर्मम्‌- (२.२३८) | 
जैसे अपने स्वामी, माता-पिता-यहाँतक कि अपने आत्माको 
सुख पहुँचानेका, उनकी सेवा करनेका अधिकार सभीको होता है; 
वैसे ही सबके पिता, सबके स्वामी, सबके आत्मा परमेश्वरकी सेवा 
हक कक भक्ति करनेका अधिकार सभीको है। इसीलिए 
भक्ति-दर्शनमें यह निर्देश है-आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते 
उ सामान्यवत्‌। (२.२७.८) जो नीच-सें-नीच योनिमें उत्पन्न 
eee अधिकारी हैं। क्योंकि सभी 
A चाहते हैं और उन्हें भी इतिहास, पुराण 
भजनकी oe द्वारा भजनीयके स्वरूपका ज्ञान और 
ज्ञात हो सकती है। इस सूत्रकी टीका भक्ति 


(७) 


चन्द्रिकामें एक श्रुति उद्धृत की गयी हे-अपि वा चाण्डालः शिव इति 
वाचं वदेत तेन सह संवसेत। भक्ति-सिद्धान्तमें यह बात मान्य है कि 
भक्ति प्रारब्धजन्य जात्यादिकृत अपवित्रताको मिटा देती है। 
श्रीमन्द्रागवतमें आया है किं-श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः 
पुनस्ते भगवन्रुदर्शनात्‌। (३.३३.६) इसकी व्याख्यामें जीव गोस्वामीने 
कहा है कि अधिकारीको यज्ञ-यागादि करनेसे जिस फलकी 
प्राप्ति होती है, वह फल भक्तको नामश्रवण-कीर्तनादिसे ही प्राप्त 
हो जाता है। 
आंगिरस भक्ति-दर्शनमें सबके अधिकारी होनेका यह हेतु 
बताया गया है कि भगवान्‌की भक्तिमें सबकी समता है अर्थात्‌ 
हृदयमें अनुराग, भगवदाकार-वृत्तिकार भगवान्‌में विलय, नाम- 
कीर्तन आदि सभी कर सकते हैं, वहाँ रागमें अधिकार-भेदका प्रशन 
ही कहाँ है? जिसके हृदयमें भगवानूके प्रति अनुराणका उदय होता 
है, वह चाहे कोई क्यों न हो, यहाँतक कि पशु-पक्षी भी पवित्र हो 
जाता है। भागवतका ही कहना है कि-भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा 
श्वपाकानपि सम्भवात्‌ । (११.१४.२१) 
नारद भक्ति-दर्शनमें स्पष्ट कह दिया गया है कि भक्तोंमें जाति, 
विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदिका भेद नहीं होता | इसका कारण 
यह है कि वे सब इन बाह्य भेदोंकी ओरसे दृष्टि हटाकर भगवानूके 
सम्मुख हो जाते हैं, भगवानूके अपने हो जाते हैं । 
क सबका निष्कर्ष यही है कि जैसे अन्यान्य साधनोंमें विविध 
'रके अधिकार-भेद होते हैं, वैसे अधिकार-भेद भक्ति-मार्गमें 
नहीं । यह भक्तिकी एक असाधारण विशेषता है। 
भक्तिमें ध्यानका नियम : 
यान हि. जते किस समय, कहाँ बैठकर कसे उका 
पूर्वदिशामें ब्रह्मयज्ञ FT कोई नियम नहीं है। कर्मकाण्डमें 
ate चाहिए और प्राचीनप्रवण होकर ह 
कहीं मी, किसी भी ओर झु गेहं परनठ अकिं ग 
र मुहे करके बैठ जाइये | भक्तिमें यह कार्ल 


(c) 


नियम भी अपेक्षित नहीं है कि अपराह्ममें पितृयज्ञ करो 
वसन्तऋतुमें अग्न्याधान करो, आदि-आदि। भक्तिमें तो आप अन 
इष्टदेवको सोते-जागते, उठते-बेठते, चलते-फिरते, खाते-पीते किसी 
भी अवस्थामें देख सकते हैं, पूर्वमीमांसाका कोई नियम भक्तिमें 
मान्य नहीं है| क्योंकि पूर्वमीमांसामें ईश्वरकी आवश्यकता ही नहीं 
मानी गयी है, वहाँ वह न तो जतूका आधार है, न उपादान है, न 
कर्ता है, न फलदाता है, न वेदका वक्ता है, न हमारा अन्तर्यामी 
स्वामी है। पूर्वमीमांसामें तो कर्म ही सब कुछ बना बेठा है, 
करुणाका कहीं लेश भी नहीं है, बेचारा पौरुष कहाँतक कुछ क्या 
करे? किन्तु भक्तिमें सब-कुछ ईश्वर है उसका अनुग्रह, उसकी 
करुणा, उसका प्रसाद जीवका सर्वस्व है। इसलिए जीव जब कहीं, 
जब कभी, किसी रूपसे ईश्वरका स्मरण करता है तब वह 
अनुकम्पा-कम्पित होकर जीवके भीतर-बाहर प्रकट हो जाता है। 
वस्तुतः हम अगले जन्ममें या परलोकमें कुछ प्राप्त करनेके 
लिए ईश्वरका ध्यान करते हों और उसके लिए अपूर्वोपादनकी अपेक्षा 
हो, तब हमें बहुत से देश, काल आदि नियमोंके बन्धनमें बँधना 
पड़ेगा ।जब हम केवल यह चाहते हैं कि अपने प्यारेको देखें और वह 
हमें देखे तब वहाँ स्थान और समयका बन्धन कैसे हो सकता है! 
‘खटपट, पटपट? आदि संकेत तो हो सकते हैं, लेकिन पथपर चलते- 
चलते यह झरोखेसे झाँकते-झँकते भी हमारे नयनोंकी तृप्ति ही 
सकती है, भक्तिका ध्यान है, मनस्तृप्ति, आनन्दका आविर्भावः जहाँ 
चित्त निर्मल हो, इष्टदेवका स्मरण हो और उसके रूप-लीला-नाम- 
धाममें तन्मयता हो, वही काल, वही देश और वही स्थिति ध्यानके 
लिए सर्वोत्तम है। भक्तिका ध्यानका माने तत्काल भजन-रसका 
अनुभव! इसमें अदृष्ट नहीं, दृष्ट सुखकी प्रधानता है। | | 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ और गीतामें जो ध्यानके लिए स्थानकी 
समता, पवित्रता आदिका वर्णन है, वह प्राणायामको दृष्टिसे है। 
SS गर्मी, सर्दी, धूल इत्यादि होनेसे स्वास्थ्यकी हानि होती 
भक्तिमें यह नियम हो ही नहीं सकता कि हम इतने समयसे 


(९) 


इतने समयतक केवल इस स्थान या अवस्थामें अपने प्रियतमको 
सुख पहुँचायेंगे। दूसरे स्थान या समयमें नहीं। यह सिद्धान्त 
वेदान्त-दर्शनको भी अभीष्ट है कि- 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ (४.१.११) 
थोड़ी-सी भक्तिमें भी महापाप-निवारणकी शक्ति : 
भगवानका थोड़ा-सा भी स्मरण अथवा नाम-संकीर्तन बड़े- 
से-बड़े पापोंको भी नष्ट कर देता है। श्रीमद्भाजवतमें अज्ञानसे 
उच्चारेत भगवन्नामको भी महापापका दाहक माना गया है । संकेत, 
परिहास, टेक, डाँट-फटकार और अवहेलनासे भी यदि नामोच्चारण' 
हो जाय तो वह समस्त पापोंका नाश कर देता है। अजामिलने 
मरते-मरते अपने “नारायण” नामक पुत्रको पुकारा तो वह 
कल्याण-पथका पथिक हो गया । सात्वत संहितामें कहा गया है कि 
अञ्चुद्ध नाम भी कानमें पड्नेपर मुक्तिका साधन हो जाता है । 
जहाँ अज्ञान है, वहाँ श्रद्धाका तो प्रश्न ही नहीं उठता | किन्तु 
यदि ज्ञान और श्रद्धारहित दुष्टचित्त पुरुष भी नामका फल प्राप्त करता 
है तो इसका कोई महान्‌ कारण होना चाहिए । वह महान्‌ कारण यही 
है कि भक्ति-सिद्धान्तमें जीवका पौरुष अकिंचित्कर है | भगवानका 
कारुण्य-शक्ति अवतीर्ण हो यी! वहाँ जीवका पौरुष जीचका हित 
नहीं करता, भगवान्‌की जमुकम्पा ही जीवका' कल्याण करती है । 
अतएव जीवके उद्धारके लिए वास्तविक नामकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती, नामाभाससे ही भगवान्‌की कृपा उतर आती है। 
प्रश्न यह है कि जब प्रथु हल्के-फुल्के नामाभाससे ही सन्तुष्ट 
चाव्द्रायण, सान्तपन र रा हक काह आलल 
? भरि, तीर्थज्नान, सांवत्सर-व्रत आदि बड़े-बड़े 


प्रायश्चित्त क्यों करेणा? इसके उत्तरमें i 5 
इतने बड़े-बड़े प्रायश्षित्तोंके उत्तरमें पहली बात हो यह 


नहीं होता कि केवल 
स्वल्प पुण्यवान्‌को 
कि एक ही रोगके निवारणा 
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सकती है और जीरे-भर संजीवनी बूटी भी | परन्तु जो संजीवनीको 
पहचानता नहीं है, वह उसको औषधि कैसे मानेगा? अतः जिनकी 
रुचि महान्‌ अनुष्ठानोंमें है, वे तो महान्‌ अनुष्ठान ही करेंगे और जो 
मृत-संजीवनी नाम-सुधाको पहचानते हैं, वे उसका सेवन करेंगे। 
तिल-भरकी कस्तूरीका सेवन ही बड़े-से-बड़े रोगका निवर्तक हो 
जाता है। कर्मकाण्डमें भी सबका तिरस्कार करके विश्वजित किया 
जाता है। ज्योतिष्टोमका फल प्राप्त करनेके लिए पूर्णमासका 
अनुष्ठान होता है । बड़े धर्में जीवकी शक्ति काम करती है और छोटे 
कर्ममें ईश्वरकी शक्ति | स्कन्द पुराणमें ऐसे वचन मिलते हैं कि जिस 
पापका प्रायश्चित अल्पसाध्य हो, उसका प्रायश्चित भी दुःसाध्य 
बनाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य पाप करनेसे डरे! हल्का-फुल्का 
प्रायश्चित बतानेवालेको पापकी प्राप्ति होती है इसका अभिप्राय यह 
निकलता है कि दुःसाध्य प्रायश्चित एक विभीषिका है और लोगोंकी 
पाप-प्रवृत्ति रोकनेके लिए उसके निर्देशकी आवश्यकता है | पाप हों 
जानेपर तो भक्तिभावके अंगोके द्वारा ही उसका निवारण करना 
चाहिए। इसीसे शाण्डिल्यका वचन है कि लघ्वपि भक्त्यधिकारे 
महत्क्षेपकम्‌ (२.२.२१) | 
ऐसे तो पुराणोंमें सामान्यरूपसे अर्थवादकी कल्पनाको 
अनुचित बताया गया है। अर्थवाद माननेवालोंके पुण्य भी अर्थवाद 
रह जाते हैं और उन्हें नरककी प्राप्ति होती है; परन्तु नामके 
सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि नाम-माहात्म्यको कभी 
अर्थवाद नहीं मानना : 
्रुतिस्मृतिपुराणेषु नाममाहात्म्यवादिषु। 
येऽर्थवाद इति ब्रूयुः न तेषां निरयक्षयः॥ (जैमिनीयसंहिता) 
इससे अन्य विषयोंमें मीमांसाका द्वार खुला रहता है, 
अविरुद्ध ह उ होता है और यह निष्कर्ष भी निकलता है कि 
अप्रामाणिक नहीं [ निरूपण करनेवाले इतिहास-पुराणको 
नामापराध है बल चाहिए | नाम-महिमाको अर्थवाद मानना 
° ससे नामका फल प्रतिबद्ध हो जाता है। 
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नाम-महिमाको अर्थवाद माननेका कारण भी क्या है? क्या 
नामके कीर्तन और श्रवणादिकी विधि नहीं है? क्या वह विधि, 
विधानका शेष ही है? क्या उसका तात्पर्य नामोच्चारणमें न होकर, 
कहीं अन्यत्र है? यह कहनेमें संकोच नहीं कि सम्पूर्ण पापोंके 
नाशके लिए नामोच्चारणका स्पष्ट विधान प्राप्त होता है। जैसे 
ब्रह्महत्यासे संतरणके लिए अश्वमेधका विधान है, वैसे ही नाम- 
स्मरणका भी विधान है। यह दूसरी बात है कि अश्वमेध एक बार 
होकर समाप्त हो जायेगा कि और नाम-स्मरण अन्तर्देशके 
सूक्ष्मतम प्रदेशमें प्रवेश करके ऐसा जम जायेगा कि मुक्ति-पर्यन्त 
उस अन्तःकरणका परित्याग नहीं करेगा । यदि द्रव्यादिकी दृष्टिसे 
अश्वमेध महान्‌ होगा तो जीवके अन्तर्जीवनमें व्याप्त हो जानेके 
कारण नाम भी महान्‌ हो जायेगा | ऐसी स्थितिमें नाम-माहात्म्यको 
अर्थवाद मानना सर्वथा अनुचित है। 
यह कहना कि नाम-संकीर्तनकी महिमा केवल कलियुगके 
लिए है, नामकी महिमाका यथार्थ कथन नहीं, उसकी निन्दा है। 
किसी भी वस्तुके सम्बन्धमें यह कहना कि वह इसी गाँवमें या इसी 
समय अच्छी है, उसके महत्त्वको कम करना है, संकुचित करना है । 
नाम-महिमाको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सत्ययुग, त्रेता आदिमें 
दोष कम होते हैं और वे ध्यान, याज एवं अचकि द्वारा दूर कर दिये 
जाते हैं । परन्तु कलियुजमें दोष अनेक हैं, बड़े-बड़े हैं और जहराईमें 
घुसे इए हैं, इसलिए उनको दूर करनेके लिए भणवानूने स्वयं ही 
नामावतार ग्रहण किया है । नाम भगवान्‌के अनुग्रहका आविर्भाव है । 
यह रूपको प्रकट करता है, वेदोक्त साधन होनेके कारण यह नित्य है 
ओर चारों युगोंमें अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखता है। न्यूनकी पूर्णता 
और छिद्रका समाधान नामसे ही सम्पन्न होता है। 
लोक-व्यवहारमें दो प्रकारके लोग देखनेमें आते हैं-एक तो 
कठिन कर्तव्य पूर्ण करनेमें उत्साहसे प्रवृत्त होते हैं और दूसरे 
सुगमको पूर्ण करनेमें | कोई कठिन सुनकर डर जाते हैं और सरल 
सुनकर उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थितिमें प्रायश्नित्तके लिए जिनकी 
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| ञांवत्सरिक ब्रत कृच्छू-चान्द्रायण आदिमें हो, उन्हें उन्हींका 
| शन करना चाहिए | किन्तु जिन लोजोंका विश्वास नाममें है, 
| उन्हें नामका ही जप करना चाहिए। भक्ति-सिद्धान्त मीमांसकोंके , 
विश्वास और अनुष्ठानपर कोई आक्षेप नहीं करता। परन्तु वह 
जीवके पौरुषकी अपेक्षा भगवान्‌के अनुग्रहको महान्‌ मानता है 
और नामाभाससे भी भगवान्‌ प्रसन्न होकर जीवका कल्याण कर 
मकते हैं । इसका पूर्णतः प्रतिपादन करता है। 
भक्तिके गुण-भक्ति-मीमांसाका मत है कि भक्ति ही परम 
पुरुषार्थ है, मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं है। भिन्न-भिन्न दर्शनोंमें 
भक्तिको स्वयं फलरूपा कहा गया है। श्रीमद्‌भाजवतके तीसरे 
प्कन्धमें बताया गया है कि भक्तजन भणवान्‌के देनेपर भी 
सालोक्यादि मुक्तिको स्वीकार नहीं करते | इसकी व्याख्या करते हुए 
प्रीरूपजोस्वामीने अपने "भक्तिरसामृतसिन्धु' नामक प्रसिद्ध 
प्रन्थमें लिखा है- 
क्लेशघ्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत्‌ सुदुर्लभा। 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षणी च सा॥ (पूर्व १.१३) 
इसका अर्थ है कि भक्ति क्लेशघ्नी है, शुभदा है, उसके सामने 
मोक्ष-सुख छोटा है, वह दुर्लभ है, उसमें विशेष प्रकारका घनानन्द 
$ और वह श्रीकृष्णको आकृष्ट करती है। इन छहों जुणोंकी व्याख्या 
इस प्रकार है- 
(१) क्लेशघ्नी-भक्ति क्लेशका नाश करती है। क्लेश तीन 
र होते हैं-पाप, पापके बीज और अविद्या। पाप दो प्रकारके 
i पाप और अप्रारब्ध पाप | श्रीमद्‌भाजवतके ज्यारहवें 
से हो i गया है कि जैसे प्रदीप्त अग्रि ईधनको भस्म कर देती 
रम कर देती है. भक्ति सञ्चितादि पाप समूहोंको सम्पूर्णतः 
: पच भी | प्रारब्ध पापके सम्बन्धमें यह कहा गया है कि 
गाता है। "दुर्ज भगवन्नामके श्रवण-कीर्तनादिसे यज्ञके योज्य हो 
जातिप्रापक be में स्पष्ट किया गया है कि भक्तिके द्वारा 
भि-पापका नाश होकर यज्ञ-योज्य जातिजनक 
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पुण्यका लाभ प्राप्त हो जाता है। अप्रारब्य-पान तीन प्रकारके होते 
हैं-कूट, बीज और फलोन्मुख | ये सब भक्तिसे नष्ट हो Fen हैं-यह 
पदापुराणका वचन है | श्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कन्धमें आता है कि 
इन्द्रियोंके संयम और मनको निर्विषय बनानेमें ग्रन्थि-भेद नहीं 
होता | परन्तु भक्ति कर्माशय-ग्रन्थिको सर्वथा निर्ग्रन्थ बना देती है। 
इसका अर्थ है कि भक्तिमें अविद्याको नष्ट करनेका सामर्थ्य है। 

(२) शुभदा-भगवान्‌की भक्ति सर्वात्माकी सेवा है, क्योंकि वे 
स्वयं सर्वात्मा हैं। इसीलिए भक्ति करनेपर सम्पूर्ण विश्वको तृप्त 
करनेका फल मिल जाता है | भक्तमें सारे सद्गुण निवास करते हैं। 
भक्तको लौकिक, ब्रह्मलोक-पर्यन्त परलौकिक सुख और भागवत- 
सुखकी भी प्राप्ति होती है । 

(३) भक्तिके सामने मोक्ष-सुख छोटा हे-हृदयमें भक्ति- 
महारानीके किञ्चित्‌ स्थिर विराजमान होते ही चारों पुरुषार्थ तृणवत्‌ 
हो जाते हैं। मुक्ति आदि सिद्धियाँ और अद्भुत भुक्तियाँ भक्तिकी 
दासियो हैं। अर्थ-पुरुषार्थ वाह्य है और स्पष्टतः नश्वर है। भोग 
श्रमसापेक्ष एवं वासनाके द्वारा बन्धनका हेतु है। धर्म क्रियाजन्य 
होनेके कारण अनन्त फलका हेतु नहीं है। मोक्ष तत्त्वज्ञानके द्वारा 
बाधित यथास्थितिसे उपलक्षित अपना आत्मा ही है, उसके साथ 
कोई प्राप्य-प्रापक भाव नहीं है चाहे विषय भासमान हो, चाहे न 
हो, वह बाधित होना चाहिए। आत्मा ही मोक्ष है। भक्ति-सिद्धान्तमें 
बुद्धिरुप उपाधिका लय हो जानेपर स्वाभाविक परमेश्वरैक्य ही 
मोक्ष है। परन्तु भक्ति बन्धन और मोक्ष दोनोंमें रहती है। 

(४) भक्ति दुर्लभ हे-दुर्लभता दो प्रकार की है--पहली यह किं 
जीव यज्ञादि रूुधन-सहख्से भी अपने पौरुषके बलपर भक्तिको 
Sapa Ve Yn 
rps मल bys Ns 
be (भागवतमें कहा गया है कि “मुक्तिं ददाति 
[ स्म न भक्तियोगम्‌' (3.६.१८) 

(५) भक्ति एक प्रकारका घनानन्द है--यहाँतक कहा गया है 
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कि ब्रह्मानन्दको यदि परार्ध-णुणित कर दिया जाय तो भी वह भक्ति 
सुखम्बोधिके परमाणुकी भी तुलना नहीं कर सकेणा। ब्रह्मानन्द 
शान्त है और भागवतानन्द उल्लासात्मक। उसमें प्रेम-पिपासा और 
रस-तृ्ति दोनोंका युजपद निवास है। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि 
कथामृत-समुद्रके विहारमें इतना परमानन्द है कि चतुर्वर्ण अर्थात्‌ 
घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष तृणके समान लगते हैं। | 

(६) भक्ति श्रीकृष्णको आक्रष्ट| करती है-सजुण ब्रह्मविद्याकी 
एक असाधारण विशेषता यह है कि वह भगवानको प्रियतमसे प्रेमी 
बना देती है । इतना आकर्षण धर्मानुष्ठान, विवेक, योगाभ्यास, विद्या, 
तपस्या, एवं त्यागमें नहीं है। क्योंकि भक्ति केवल श्रम-जानकारी 
अथवा स्पर्शमात्र नहीं है, यह प्रेम है, आकर्षण है | हृदयकी एकता है। 
इसमें स्वयं भगवान्‌ भक्तसे आनन्द लेते हैं। वे पाण्डवोंके घर बिना 
बुलाये जाते और रहते हैं | यशोदा-नन्दकी जोदमें सिर रखकर रोते 
हैं, सुदामाके आलिंगनसे इतने विभोर हो जाते हैं कि उनके नेत्रोंसे 
अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं रुक्मिणीके लिए उनको इतनी बेचैनी हो 
जाती है कि रात्रिमें निद्रा नहीं आती | यशोदाके हाथों बँध जाते हैं । 
गोपियोंके प्रति अपनेको निछावर कर देते हैं और श्रीराधारानीको 
मनके हाथोंसे छूनेमें इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारे कठोर स्पर्शसे 
उनके अंगोंमें खरोंच न लग जाय? इस प्रकार भगवानको वशमें 
करनेका सामर्थ्य भक्तिमें है-भक्तेः फलमीश्वरवशीकारः। 

भक्ति-साधनाका मनोविज्ञान-श्रीमन्मध्वणेड़ेश्वर सम्प्रदायमें 
श्रीविश्वनाथजी चक्रवर्ती अपने ढंगके अद्वितीय रसिक भक्त हुए हैं। 
उनके द्वारा रचित ग्रन्थोंमें एक अल्पकलेवर ग्रन्थ “माधुर्य- 
कादम्बिनी? है। कादम्बिनीका अर्थ है मेघमाला-घटठा। इस ग्रन्थमें 
आठ प्रकारकी अमृत-वषकि द्वारा मानसिक स्थितियोंका क्रमिक 
विवेचन किया गया है, जो पाठकोंके लाभार्थ प्रस्तुत है। 

पहली अमृत व्रृषटि-वेदोंने आनन्दमय पुरुषसे भी परे पुच्छ- 
प्रतिष्ठाके रूपमें जिस ब्रह्मका वर्णन किया है, जिसे बार-बार रस 


.. + . और आनन्द कहेकंर्‌ सम्बोधित किया गया है, जो श्रीमदक्षाजवतके 
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रणांगणमें सबको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वज्र, नरवर, 
स्मर आदिके रूपमें दिखायी पड़ता है, जिसको जीता ब्रह्मकी प्रतिष्ठा 
कहती है, वे व्रजराजनन्दन श्यामसुन्दर अपने शुद्ध सत्वमय नाम- 
रूप-गुण-लीलाके साथ बिना किसी कारणकी अपेक्षा किये 
स्वेच्छासे ही भक्तजनोंके श्रवण, नयन, मन, बुद्धि आदि इन्द्रिय- 
वृत्तियोंमें अवतीर्ण होते हैं उनका वपु अनादि और नित्य है | जैसे वे 
रघुवंश-यदुवंश आदिमें सर्वथा स्वतन्त्र श्रीराम-श्रीकृष्ण आदि रूपमें 
अवतीर्ण होते हैं, वैसे ही प्रेमियोके जीवनमें भी प्रकट होते हैं | 

भगवान्‌की तरह उनकी भक्ति भी स्वयंप्रकाश है | उसे किसी 
हेलुकी अपेक्षा नहीं है। श्रीमद्भागवतमें भक्तिके लिए, अहैतुकी, 
अप्रतिहता, यदृच्छा इत्यादि शब्दोंका प्रयोग आता है। यदृच्छाका 
अर्थ है स्वच्छन्दता, स्वैरिता । यदि यदृच्छाका अर्थ यह किया जाय 
कि उसका उदय अनिर्वचनीय सौभाग्यसे होता है तो एक प्रश्न 
उठेजा कि वह अनिर्वचनीय सौभाग्य किसी शुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ 
या बिना~किसी कर्मके ही? यदि भक्तिको कर्मजन्य अथवा 
सौभाज्य-जन्य माना जाय तो वह कर्मके पराधीन होगी और 
उसकी स्वयंप्रकाशता सिद्ध नहीं होगी | यदि भाग्यको कर्मजन्य न 
मानें तो अनिर्वचनीय होनेके कारण वह स्वयं अज्ञेय-असिद्ध हो 
जायेगा। फिर वह भक्तिका कारण कैसे बनेगा? इसलिए भक्ति 
भाज्यजन्य नहीं है। 

यदि ऐसा माना जाय कि भगवान्‌की कृपा ही भक्तिका कारण 
है तो यह प्रश्‍न उठेगा कि कृपाका कारण क्या है? इस प्रकार कारणः 
कार्य-परम्पराका अन्त न होनेसे अनवस्था-दोष हो जायेगा। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि भगवानूकी कृपा किसी उपाधिका आर्श 
लेकर नहीं हुआ करती। यदि उसको कारणके अधीन 
सबपर न होनेसे तो भगवानूमें विषमताका दोष प्राप्त होगा | अगवा कक 
क्यों ` उर 
क्यों किसीपर पक्षपात पूर्वक कृपा करते हैं और तोदूषण 
वञ्चित रखते हैं? दु्टोंको दण्ड देकर स्वभ्रक्तोंका पालन के शुणोंमें र 

नहीं मे 

है।यह पक्षपात तो भूषण ही है, क्योंकि भगवान्‌के उ 


( १६ ) 


Rd 


वात्सल्य सर्वगुण-चक्रवर्ती है और यह सबको अभिभूत करके 
अनवसर-अवसरका विचार किये बिना ही अभिव्यक्त होता रहता है। 
भणवान्‌की कृपाके समान ही भक्तजनोंकी कृपा भी 
निरुपाधिक हेतुनिरपेक्ष होती है। फिर भी मध्यम कोटिके यन्रमें 
किञ्चित्‌ वैषम्य स्वीकार करना पड़ता है। उत्तम कोटिका भक्त 
सबको भगवान्‌में और भगवानको सबमें देखता है, परन्तु मध्यम 
कोटिका भक्त ईश्वरसे प्रेम, भक्तसे मैत्री, दुःखीपर कृपा और 
द्वेषीपर उपेक्षा रखता है। इसप्रकार श्रीमद्‌भागवतमें मध्यम 
कोटिके भक्तमें विषमता स्वीकृत होनेके कारण भृत्यवश्य भगवान्‌ 
भी यदि स्वभक्तके कृपा-पात्रपर विशेष कृपा करें तो कुछ असंगत 
नहीं है। भक्त कृपा क्यों करता है? अपने हृदयमें विराजमान 
भक्तिके कारण। भक्तिसे कृपा और कृपासे भक्ति। इसमें भक्तिकी 
स्वयंप्रकाशता ही प्रकाशमान है, क्योंकि भक्तके हृदयमें स्थित भक्ति 
ही कृपाके रूपमें अभिव्यक्त होकर शिष्यके हृदयमें भक्तिका संचार 
कर देती है। इसीसे श्रीमद्भागवतमें जहाँ यह उल्लेख मिलता है कि 
किसी अतिभाज्यसे भगवत्सेवामें श्रद्धाका उदय होता है, वहाँ 
अभिप्राय भाज्यका अतिक्रमण करके भक्तिकी करुणासे ही है। 
भगवान्‌ने अपने भक्तको ऐसी श्रेष्ठता प्रदान कर दी है और वे उसके 
वशमें इतने हो गये हैं कि सम होनेके कारण जो वस्तु स्वयं 
किसीको नहीं दे सकते, वही वस्तु उनका भक्त, उन्हींकी कृपा- 
शक्तिको आत्मसात्‌ करके, भक्तिके रूपमें दे देता है। यह 
भगवान्‌का प्रसाद है। जैसे भगवान्‌ स्वेच्छामय रूप धारण करके, 
स्वेच्छावतार-चरित्रोंसे भक्तजनमन आवर्जन करते हैं-उसमें 
ृष्टिसे ही भूभार-हरण करने आदिकी कारणता रहती है; वैसे ही 
भक्तिके प्राकट्यमें निष्काम कर्म आदि स्थूल दृष्टिसे कारण हों तो भी 
भक्तिकी स्वयंप्रकाशतामें कोई क्षति नहीं है। श्रीमद्भागवतमें 
भक्तिका उल्लेख दोनों प्रकारसे मिलता है-एक तो यह कि भक्ति 
योग-सांख्य-दान-ब्रत-तप-यज्ञ आदिसे साध्य नहीं है और दूसरा 
यह कि दान-व्रत-धर्म आदिके द्वारा भक्ति सिद्ध होती है! 
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ज्ञानांगभूता सात्विक भक्ति साध्य है, प्रेमांगभूता सात्त्विक भक्ति 
साध्य है; लेकिन प्रेमांगभूता निर्जुण भक्ति नहीं | इस प्रसंगमें दान- 
` व्रत-तपस्या-त्याग आदि भी भगवत्सम्बन्धी ही हैं। यह बात स्पष्ट 
` कर दी गयी है कि भक्तिसे ही भक्तिका उदय होता है। उससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि भक्ति अहैतुक एवं स्वयंप्रकाश है। 
भगवद्भक्ति निःश्रेयस पथ है। उसके बिना धर्म, ज्ञान और 
योगकी भी सिद्धि नहीं होती | यह बात प्राचीन ग्न्थोंमें स्पष्ट रूपसे 
` कही गयी है। इसका निष्कर्ष यह है कि भक्तिके बिना दूसरे साधन 
` अपना फल देनेमें असमर्थ हैं। परन्तु भक्तिको अपना फल प्रेमकी 
. सिद्धिके लिए उन साधनोंकी किञ्चित्‌ भी अपेक्षा नहीं होती। 
श्रीमद्‌भाजवतमें बिना ज्ञान-वैराग्यके भी उनकी श्रेयस्‌-साधनता 
एवं सर्वधर्म-त्यागपूर्वक भगवद्‌भजनका निरूपण मिलता है। भक्ति 
ही निरपेक्ष साधन है, अन्य सब साधन-सापेक्ष हैं । भगवद्भक्तिके 
बिना जाति-शास्त्र-जप-तप निष्प्राण हैं एवं लोकरञअ्जन मात्र हैं | सब 
साधन भक्तिके अधीन हैं-जैसे कर्मयोग न केवल भक्तिकी, अपितु 
' देश-काल-पात्र-द्रव्य-अनुष्ठान-पवित्रताकी अपेक्षा रखता है। भक्तिमें 
देश-काल-वस्तु आदिका कोई भी नियम नहीं है | उच्छिष्ट दशामें भी 
भगवतन्नामका उच्चारण किया जा सकता है। श्रद्धा या अवहेलनासे 
अथवा और भी किसी प्रकारसे उच्चरित भगवन्नाम संसार- 
सन्तरणका साधन है। इसके विपरीत कर्मयोग स्वर-वर्णहीन 
मन्त्रोच्चारण होनेपर अनर्थका हेतु है। 
ज्ञान भी निष्काम कर्मयोग आदिके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध 
होनेपर ही उदय होता है। इसलिए वह भी कार्याधीन है। यदि 
ज्ञानका अधिकारी दैववश दुराचारी हो जाय तो शास्त्रमें उसकी 
निन्दा मिलती है ।-कंस, हिरण्यकशिपु, रावण आदिके उपदेश भिन्नः 
भिन्न अवसरोंपर मिलते हैं, परन्तु उनमें ज्ञानका उदय सर्वथा नहीं 
है। लेकिन इधर भक्तिमें ऐसा नहीं है। हृद्रोणी पुरुष | 
रासपंचाध्यायीके पाठका अधिकारी है। उसके द्वारा वह भक्ति प्रा 
करता है और उससे उसका हृद्रोग दूर हो जाता है। पहले भर्क्ति, 
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पीछे दोष-निवृत्ति, भक्ति दुराचारीको भी ऊपर उठाती, है। विष्णु 
पार्षदोंने अजामिलके भक्त होनेका निरूपण किया है। कौन नहीं 
मानता कि पुत्र-स्रेह से ग्रस्त अजामिल अपने पुत्रके लिए 
भणवन्नामका उच्चारण करके नामा-भासकी महिमासे ही 
कल्याणभाजन हो गया! कर्मयोग आदि साधनोंमें देश-काल-पात्र- 
अन्तःकरण आदिकी शुद्धि साधक हैं और उनकी विपरीतता बाधक 
हैं। वे सर्वथा परतन्त्र हैं और भक्ति उन्हें जीवनदान देती हैं। वे 
भक्तिहीन रूपमें न किसीके साध्य हैं और न वाध्य हैं। 
ज्ञानसे भक्ति सिद्ध होती है-यह कहना भी उचित नहीं है। 
क्योंकि ज्ञातके फल मोक्षसे भी भक्तिकी श्रेष्ठताका वर्णन मिलता है। 
भगवान्‌ कभी मुक्ति दे देते हैं, परन्तु भक्ति नहीं | जैसे स्वयं भगवान्‌ 
नारायण कभी-कभी इन्द्रको प्रधान और अपनेको गौण अर्थात्‌ 
उपेब्द्र बनाकर अपनी कृपालुता ही प्रकट करते हैं-इससे उनमें 
कोई अपकर्ष नहीं आता, वैसे ही भक्ति ज्ञानका पोषण करनेके लिए 
कभी-कभी अपनेको गौण बना लेती है। इससे भक्तिकी निम्रता 
नहीं, अनुग्रहशीलता ही प्रकट होती है। भक्ति ही साधन और साध्य 
होनेके कारण पुरुषार्थ-शिरोमणि है। भक्ति भगवान्‌की स्वरूपभूता 
है, इसलिए उब्हींके समान परम शक्तिशाली, सर्वव्यापक, 
सर्ववशीकारिणी, सर्वसंजीवनी, सर्वोत्कृष्ट, सर्वथा स्वतन्त्र तथा 
स्वयंप्रकाश है। इसलिए जो भक्तिके बिना अत्यन्त प्रबल होते हैं, 
उनमें प्रेक्षाबलकी न्यूनता है | भगवद्भक्तिके बिना तो मनुष्य-जीवन 
भी सफल नहीं होता-को वै न सेवते बिना नरेतरम्‌। 
दूसरी अम॒तवृष्टि : | 
मनुष्यके कारण हैं खेत। इन्हींमें भक्तिकल्पवल्लीका प्रादुर्भाव ! 
होता है। कर्म योग आदि घास-फूसका उसमें कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता। भावुकजन भ्रमरकी भाँति अन्य फलाभिसब्धिका निरास 
करके इसका आश्रय ग्रहण करते हैं। इस कल्पवल्लीका मूल प्राण 
है। अपने विषय भगवानूके प्रति अनन्य अनुकूलता-यह भक्ति 
स्पर्शमणिके समान अल्पकालमें ही प्राकृत लौहताका त्याग 
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कराकर चिन्मयता रूप शुद्ध स्वर्णभाव प्राप्त करा देती है। जब 
कन्दली भावके' बाद इसमें साधन नामके दो पत्ते फूट निकलते टै 
तब उनका नाम होता है क्लेशघ्री और शुभदा। 
` ये दोनों ही हृदयमें भगवान्‌के प्रति लोभका संचार करते हैं 
और उनके साथ प्रिय आत्मा, पुत्र आदिका शुद्ध सम्बन्ध-दान करके 
उनको स्रेहोछचल बनाते हैं | इस अन्तर्देशका राजा राग ही है | किन्तु 
बाहर-बाहर शास्त्रकी आज्ञासे भजनमें संलग्र होनेके कारण किञ्चित्‌ 
ऊक्षताका आभास बना रहता है और प्रिय आदि शुद्ध स्रेह सम्बन्ध 
स्पष्ट नहीं दीख पड़ते, इसलिए वैध नामक राजाका ही अधिकार 
रहता है । यह बात अवश्य है कि वैधी और रागानुगा दोनों ही भक्ति 
क्लेशनाशिनी एवं मंगलजननी हैं। क्लेश शास्त्रॉंमें प्रसिद्ध है- 
अविद्या, अस्मिता, राज, द्वेष एवं अभिनिवेश | पापके सभी रूप 
प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज क्लेशके अन्तर्गत हैं इनका नाश 
करनेके कारण ही भक्तिको क्लेशघ्री कहते हैं। भगवानूसे विमुख 
करनेवाले विषयोंमें वितृष्णा, भगवद्विषयमें तृष्णा और अनुकूलता, 
कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, समता, धैर्य, गाम्भीर्य, मानदत्व, 
अमानित्व आदि सद्गुण शुभ हैं। इन सबका दाता होनेके कारण 
भक्तिको शुभदा कहते हैं | श्रीमद्भागवतमें ठीक ही कहा गया है कि 
भगवद्भक्तके जीवनमें सम्पूर्ण सद्गुणोंके साथ देवता निवास करते 
हैं। भक्तिके अंकुरित होनेपर जब ये दोनों दल साथ ही साथ उद्गत 
होते हैं तो उनके विकासमें और वृद्धिमें एक क्रम तो होता है, परन्तु 
उसको सब नहीं समझ सकते, पारखी विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं। 
भक्तिके अधिकारीमें सबसे पहले श्रद्धाका उदय होता है 
उसका स्वरूप शास्त्र-प्रतिपादित पदार्थमें दृढ़ आस्था, शास्त्रके 
अनुसार आचरण करनेका प्रयास और उसके निर्वाहके लिए सादर 
आकांक्षा | यह स्वाभाविक भी होती है और बलपूर्वक उत्पन्न भी 
जाती है। इसके बाद सद्गुरुके चरणारविन्दका आश्रय 
सदाचारकी जिज्ञासा और समानशील सत्पुरुषोंके संगमें निवास | 
इससे भजन-क्रिया होने लगती है। दृढ़ निष्ठा होनेके पूर्व भजन 
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| कराकर चिन्मयता रूप शुद्ध स्वर्णभाव प्राप्त करा देती है। जब 
कन्दली भावके' बाद इसमें साधन नामके दो पत्ते फूट निकलते हैं 
तब उनका नाम होता है क्लेशप्री और शुभदा | 
` ये दोनों ही हृदयमें भगवान्‌के प्रति लोभका संचार करते हैं 
और उनके साथ प्रिय आत्मा, पुत्र आदिका शुद्ध सम्बन्ध-दान करके 
उनको स्रेहोछवल बनाते हैं | इस अन्तर्देशका राजा राग ही है। किन्तु 
बाहर-बाहर शास्त्रकी आज्ञासे भजनमें संलग्र होनेके कारण किञ्चित्‌ 
रुक्षताका आभास बना रहता है और प्रिय आदि शुद्ध खेह सम्बन्ध 
स्पष्ट नहीं दीख पड़ते, इसलिए वैध नामक राजाका ही अधिकार 
रहता है। यह बात अवश्य है कि वैधी और रागानुगा दोनों ही भक्ति 
क्लेशनाशिनी एवं मंगलजननी हैं। क्लेश शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है- 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश | पापके सभी रूप 
प्रारब्ध, अप्रारब्ध, रूढ़ और बीज क्लेशके अन्तर्गत हैं | इनका नाश 
करनेके कारण ही भक्तिको क्लेशघ्री कहते हैं। भगवान्‌से विमुख 
करनेवाले विषयोंमें वितृष्णा, भगवद्विषयमें तृष्णा और अनुकूलता, 
कृपा, क्षमा, सत्य, सरलता, समता, धैर्य, गाम्भीर्य, मानदत्व, 
अमानित्व आदि सद्गुण शुभ हैं। इन सबका दाता होनेके कारण 
भक्तिको शुभदा कहते हैं | श्रीमद्‌भागवतमें ठीक ही कहा गया है कि 
भगवदृभक्तके जीवनमें सम्पूर्ण सद्गुणोंके साथ देवता निवास करते 
हैं। भक्तिके अंकुरित होनेपर जब ये दोनों दल साथ ही साथ उद्गर्त 
: होते हैं तो उनके विकासमें और वृद्धिमें एक क्रम तो होता है, परन्तु 
उसको सब नहीं समझ सकते, पारखी विद्वान्‌ ही समझ सकते हैं। 
भक्तिके अधिकारीमें सबसे पहले श्रद्धाका उदय होता है 
उसका स्वरूप शास्त्र-प्रतिपादित पदार्थमें दृढ़ आस्था, शस्त्रके 
अनुसार आचरण करनेका प्रयास और उसके निर्वाहके लिए सादर 
आकांक्षा | यह स्वाभाविक भी होती है और बलपूर्वक उत्पन्न भी 
जाती है। इसके बाद सद्गुरुके चरणारविन्दका आश्रय लेकर 
सदाचारकी जिज्ञासा और समानशील सत्पुरुषोंके संगमें निवास | 
इससे भजन-क्रिया होने लगती है। दृढ़ निष्ठा होनेके पूर्व भजन 
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क्रिया अपने शैथिल्य और परिपूर्णताके तारतम्यसे अनेक रूप 
हण करती है। मेनकी अवस्थाएँ उत्साहमयी, घनतरला, 
व्यूढविकल्पा, विषयसंगरा, नियमाक्षमा तथा तर॑गरंगिणी इन छह 
रूपोंमें अपने आश्रय भक्तको दिखायी पड़ती हैं | 
(क) उत्साइमयी अवस्था 
जैसे कोई छात्र शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करे और उसके मनमें 
यह भाव हो कि बस-बस अब मैं थोड़े ही दिनोंमें ऐसा बड़ा विद्वान्‌ बन 
जाऊँगा कि लोग मुझे देखकर दंग रह जायेंगे, वैसे ही जब भजने 
करनेवालेके मनमें यह भाव बढ़ने लगता है कि अब भक्ति मिली, अब 
भक्ति मिली तब उस अवस्थाका नाम उत्साहमयी होता है | 
(ख) घनतरला अवस्था 
भक्तिके अंगोंका अनुष्ठान प्रारम्भ कर देनेपर भी कभी उनका 
निर्वाह हो पाता है और कभी नहीं हो पाता। वह कभी घन होती है 
और कभी तरल। जैसे शास्त्राभ्यासी छात्र कभी अपने अधीन 
विषयको ठीक-ठीक समझकर प्रसन्न होता है और कभी-कभी 
उसकी बुद्धि गम्भीर विषयमें प्रविष्ट न होनेके कारण रुक्ष एवं 
शिथिल हो जाती है। इसी अवस्थाका नाम घनतरला हे। 
(ग) व्यूढविकल्पा अवस्था | | 
जब भजनकतकि मनमें नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प 
उठने लगते हैं-जैसे क्या में परिग्रहसहित ही रहूँ? क्या सणे- 
सम्बब्धियोंको वैष्णव बना दूँ, घरमें ही भजन करूँ अथवा सबको 
छोड़कर श्री वृन्दावन धाममें चलूँ, वहाँ बिना किसी विक्षेपके भजन 
करूँ और कृतार्थ हो जाऊँ? क्या अभी सबका त्याग करना उचित है 
या बुढ़ापेमें? गृहस्थाश्रमका क्या भरोसा है? बड़े-बड़े भक्तोंने तो 
यौवनमें ही संसारका परित्याग कर दिया है। मुझे भी अब विलम्ब 
नहीं करना चाहिए । लेकिन अभी मुझमें वैराण्यका बल इतना कहाँ 
है? फिर मैं क्या करूँ? क्या भक्तिके लिए वैराण्य आवश्यक है? 
वैराज्यसे भक्ति हो तो क्या वह सापेक्ष नहीं हुई? परन्तु भक्तिसे 
वैराज्य होता हो तो इसमें क्या दोष है? यह तो सन्तोंका अनुभव ही 


(२१) 


है। मैं गृहस्थ बनूँ कि विरक्त बनूँ? जप-कीर्तन ही करूँ या श्रवण ही 
करूँ? वैष्णवोंकी सेवाका माहात्म्य भी तो कम नहीं है आदि-आदि | 
तब इस अवस्थाका नाम व्यूढ़विकल्पा होता है। 
(घ) विषयसंगरा अवस्था 
मनमें आवेश तो एक ही रहेगा-विष्णुका या विषयका | जब 
भजनकर्ता यह विचार करने लगता है कि भोग मुझे भक्तियोगमें 
शिथिल कर देते हैं, किसी-किसी भोगको छोड़ भी देता हूँ तो फिर 
भोजने लग जाता हूँ। मुझसे पूरा त्याग नहीं बन पाता | क्या करूँ? 
विषय-भोणका पूर्वाभ्यास बड़ा प्रबल है। फिर भी मेरा संधर्ष चल 
रहा है कभी विषय-भोग मेरे मनको जीत लेते हैं तो कभी मेरा मन 
विषय-भोगपर विजयी हो जाता है। इस प्रकार मनकी जो दशा 
होती है, उसका नाम विषयसंगरा होता है । 
(ङ) नियमाक्षमा अवस्था 
भजनकर्ता यह प्रतिज्ञा करता है कि आजसे मैं इतनी जप- 
संख्या पूरी करूंगा, इतने दण्डवत्‌ प्रणाम करूँगा, भक्तोंकी ये मैं 
सेवाएँ करूँगा, भगवत्सम्बन्ध-रहित बात नहीं करूँगा और 
संसारी चर्चा करनेवालोंका साथ छोड़ दूँगा, इत्यादि | किन्तु ऐसी 
प्रतिज्ञा प्रतिदिन करते रहनेपर भी बीच-बीचमें जब वह टूट जाती है 
और भजन करनेवाला उसका पालन करनेमें असमर्थ हो जाता है 
तब उसकी उस अवस्थाका नाम नियमाक्षमा होता है । 
देखो विषयसंगरा अवस्थामें विषयके त्यागमें असमर्थता 
रहती है और नियमाक्षमामें भक्तिका साधन बढ़ानेमें असमर्थता 
रहती है। यह असमर्थता दोनों अवस्थाओंमें एक होती है। 
(च) तरंगरंणिणी अवस्था 
SS भक्तिका यह स्वभाव ही है कि वह जिसके हृदयमें आकर 
हो जाती है, उससे सभी लोग प्रेम करने लगते हैं और 
i लोग प्रेम करने लगते हैं तब सम्पत्ति भी इकट्ठी होने लगती 
र कस हि सम्पदः? | इस प्रकार जब भक्तिके कारण 
“शेत आने लगती है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदिकी प्राप्ति होने 
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लगती है तब मानों भक्ति-लतामें छोटी-छोटी ठहनियाँ निकलकर 
लहलहाने और लहराने लगती हैं और इसी तरंगायमान 
अवस्थाका नाम होता है तरंगरंगिणी। लेकिन जैसे मूललताकी 
वृद्धि-समृद्धि एवं साज-सँवारके लिए छोटी-छोटी ठहनियोंको 
काठना-छाँटना आवश्यक है, वैसे ही भजनकर्ताका यह कर्तव्य है 
कि वह भक्ति-लताकी छोटी-छोटी उपशाखाओंका उच्छेद कर दे और 
केवल भक्ति-लताका ही संवर्द्धन होने दे | 
तीसरी अमुतवृष्टि | 

भक्तिके साधकोंको अनर्थोंका ज्ञान होना चाहिए और उनकी 
निवृत्तिका उपाय भी जानना चाहिए। अनर्थ चार प्रकारके होते हैं- 
पापजन्य, पुण्यजन्य, अपराधजन्य और भक्तिजन्य। ईश्वरकी 
भजनीयताका अज्ञान, अहंकार, राग-द्वेष और अभिनिवेश ये पाँचों 
क्लेश पापजन्य हैं। भोगमें अभिनिवेश पुण्यजन्य है। अपराध 
मुख्यरूपसे नामापराधको ही कहते हैं, क्योंकि सेवापराध तो प्रायः 
नित्य नामसे निवृत्त हो ही जाते हैं। सावधान न रहनेसे सेवापराध 
भी नामापराध हो जाता है। शास्त्रोंमें यह कहा गया है कि नामके 
बलका आश्रय लेकर जो अपराध करता है, उसकी सत्य, अर्डिसा 
आदि यम और स्वयं यमराज भी पवित्र नहीं कर सकते । यहाँ नाम 
शब्दका अर्थ भक्ति है जो अनर्थरूप रोगको शान्त करे, वही 
नामौषधि है । जो इस अभिमानके वशीभूत होकर पाप करता है कि 
हम धर्मशास्त्रकी रीतिसे प्रायश्चित कर लेंगे, उसकी शुद्धि नहीं 
होती, प्रत्युत उसके पाप ही प्रणाढ़ होते हैं। ॒ 

भक्ति-मार्जमें यात्रा कर देनेपर किञ्चित्‌ भी हानिकी आशंका 
नहीं है। दशाक्षर मन्त्रका जप ही सिद्धिदाता 'है-इस वाक्यपर 
अतिशय विश्वासके कारण यदि अनुष्ठानमें अंगवैगुण्य आता है तो 
उससे नामापराध नहीं होता, क्योंकि उसमें पाप करनेकी इच्छा 
नहीं होती | जिस त्रुटिकी निन्दा या प्रायश्चित नहीं है, उसमें पाप भी. 
नहीं है । भक्तिमार्जमें अंग-साकल्यसे अबुष्ठानमें साद्गुण्य आता है। 
किन्तु अंग-वैकल्यसे अपराध नहीं होता, क्योंकि यह मार्ज 
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अविद्वान्‌ अधिकारीके लिए भी है। इसमें नेत्रनिमीलन करके 
उल्लंघन करते हुए भी दौड़ा जा सकता ह। इसमें प्रत्यवाय और 
पतन अर्थात फलश्नंश नहीं हैं। इस मार्गमे कहीं भी मान-मद, 
सिद्धि ला भगवद-वैमुख्यरूप अपराध नहीं है | इस मार्गमें तो 
केवल प्रभुका सामुख्य वना रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि 
भगवद्‌-अपराध नहीं करना चाहिए। निरन्तर 'नाम-जपसे सभी 
प्रकारकी बाधाओंका उपशम हो जाता है | 

प्रथम नामापराध है सन्तोंकी निन्दा | निन्दासे सम्वद्ध द्वेष, 
द्रोह आदि भी लक्षणासे संगृहीत हैं। यदि अपराध हो जाय तो 
पश्चात्तापपूर्वक सन्तोंके ही चरण पकड़कर उन्हें प्रसत्र करना चाहिए। 
प्रणाम, स्तुति, सम्मान इसके उपाय हैं। आगसे जले स्थानकी 
आउसे सेंककर ही चिकित्सा की जाती है । यदि कोई सन्त शीघ्र प्रसत्र 
न हों तो बहुत दिनोंतक उनकी रुचिके अनुसार उनकी सेवा करनी 
चाहिए। अपराध वड़ा होनेके कारण यदि वे उसपर प्रसत्र न हॉ तो 
वैराज्यपूर्वक सव कुछ छोड़कर नाम-संकीर्तनका आश्रय लेना 
चाहिए | नाम अमित शक्तिका भण्डार है | उसमें उद्धारका सँभार है। 
परन्तु यदि कोई यह सोचकर नामका आश्रय ले कि कौन वार-वार 
सन्तोंके चरणोंमें गिरने और अपनेको दीन-हीन वनाने जाय तो यह 
नामापराध ही हो जाता है। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जो 
कृपालु, रागद्वेषरहित एवं तितिक्षु हैं, वही सन्त हैं और केवल उनकी 
निन्दा ही नामापराध है| क्योंकि 'नो भ्रने भ्रगवन्त सो अन्तर्मे है 
सन्त” इसलिए उसकी पहलेकी त्रुटिपूर्ण अवस्थाकी भी निन्दा नहीं 
करनी चाहिए | उसकी निन्दा भी नामापराध ही है | यदि कोई सन्त 
भगवद्भावमें निमग्र होनेके कारण किसी अपराधीपर भी क्रोध नहीं 
करते तो यह उनकी विशेषता है, निन्दा करनेवालेको तो अपराध 
लगा ही। ऐसी स्थितिमें अपराधीको अपनी शुद्धिके लिए उट 
का गत काति 

ध करके शाप न दें, किन्छु उनके चरणॉकी 

असहिष्णु होती है और वह अपराधीका नाश कर देती है | 
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सन्तःनिन्दाके समान ही गुरु-अवज्ञासे भी अपराधकी 
उत्पत्ति होती है और उसके निवारणका उपाय वही है, जो सन्त- 
निन्दाजन्य अपराधके निवारणका है | 
कई लोग विष्णु और शिव आदिमें भेद मानकर अनन्यताकें 
आवेशमें परस्पर विवाद करते रहते हैं | यह भी नामापराध हे। ऐसे 
लोजोंको अभिज्ञ सन्तोंसे विष्णु और शिव आदिके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके नाम-संकीर्तन द्वारा इस नामापराधरूपी 
जड़ बुद्धिको उखाड़ फेंकना चाहिए। इसी प्रकार धर्मानुष्ान करने 
वालोंको बहिर्मुख और विवेचन-प्रधान जिज्ञासुओंको नास्तिक 
कहकर जो निन्दा की जाती है, वह श्रुति-शास्त्रकी ही निन्दा है और 
नामापराध ही है। इससे बचनेके लिए धर्मानुष्ठान करनेवालोंका 
अभिनन्दन तथा जिज्ञासुओंकी श्रुति-शास्त्रानुवर्तिनी बुद्धिकी प्रशंसा 
करनी चाहिए और ऊँचे स्वरसे भगवन्नामका संकीर्तन करके अपनी 
वाणीका पाप धो डालना चाहिए । 
भक्तिजन्य अनर्थोकी चर्चा तरंगरंगिणी अवस्थाके प्रसंगमें 
आ चुकी है। उनसे भक्तिके साधकोंको सावधान करना चाहिए | 
उक्त चारों अनर्थो अर्थात्‌ पापजन्य, पुण्यजन्य, अपराधजन्य 
और भक्तिजन्य अनर्थोकी निवृत्ति पाँच प्रकारकी होती है- 
एकदेशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यन्तिकी । 
भजनःक्रियासे पहले प्रकारकी विवृत्ति, निष्ठा होनेपर दूसरे 
प्रकारकी निवृत्ति, रति उत्पन्न होनेपर तीसरे प्रकारकी निवृत्ति, प्रेम 
होने पर चौथे प्रकारकी निवृत्ति और भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्ति 
होनेपर पाँचवें प्रकारकी विवृत्ति हो जाती है। 
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब शास्त्रोंके कथनानुसार 
भगवन्नामका एक बार उच्चारण करनेसे सम्पूर्ण पापराशिका नाश 
हो जाता है और एक बार श्रवण करनेसे कसाई भी संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है तब यह कहना कहाँ-तक संगत है कि 
भक्तिजन्य अपराध क्रम-क्रमसे निवृत्त होते हैं? इसका उत्तर यह है 
कि भगवन्नाम-अपराधियोंपर अप्रसन्न होनेके कारण अपनी शक्ति 
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भलीभाँति प्रकाशित नहीं करता और इसीसे अनर्थोको जीवन-दान 
मिल जाता है। किन्तु नामोच्चारण करनेवालेपर यमराजके दूत 
आक्रमण नहीं करते-यह निर्विवाद है | 
भक्तिके साधकको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरा 
कोई नामापराध नहीं है, क्योंकि बहुत नाम-कीर्तन करनेपर भी 
नेत्रोंमें आँयू, शरीरमें पुलकावलि और हृदयमें द्रवता न आये तो 
समझना चाहिए कि वह हृदय अत्यन्त कठोर फौलादका बना हुआ 
है तथा उसके पीछे कोई-न-कोई महान्‌ आपराधिक कारण है। 
तब ऐसी परिस्थितियोंमें बना नामापराधी पुरुष भगवानसे 
विमुख ही रहेगा? नहीं। जैसे ज्वरकी दशामें पौष्टिक भोजन भी 
सम्पूर्ण पुष्टि नहीं देता, परन्तु पथ्य और औषधिका निरन्तर सेवन 
समयपर स्वस्थ कर देता है, वैसे ही भगवन्नामका श्रवण और 
संकीर्तनादि भजन-क्रिया भी क्रम-क्रमसे अपना फल प्रकट करती 
है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नाम-संकीर्तनादि करनेवालोके 
जीवनमें प्रेमके लक्षण प्रकट होने तो दूर रहे, कभी-कभी पाप- 
प्रवृत्ति भी देखनेमें आती है और बार-बार व्यावहारिक दुःख देखनेके 
कारण उनके प्रारब्ध-कर्मका प्रबल वेग भी सिद्ध होता है; परन्तु 
इससे साधकको भयभीत नहीं होना चाहिए और अपनी भजन- 
क्रियाको अबाध गतिसे चलाते रहना चाहिए । अजामिलने जिस 
दिनसे अपने पुत्रका नाम नारायण रखा, उस दिनसे प्रतिदिन 
अनेक बार पुकारता रहा, किन्तु न तो उसके हृदयमें प्रेमका उदय 
डुआ और न वह दासीसंगसे विरत हुआ। परन्तु अन्तकालमें वही 
नारायण नाम उसके उद्धारका हेतु बन जया | इसी प्रकार युधिष्ठिर 
आदिके ia होनेमें किसको सन्देह हो सकता है? फिर भी उनके 
जीवनमें बहुत-से दुःख आये | इन सब युक्तियोंसे यही सिद्ध होता है 
कि यद्यपि नाम-नरेश निरपंराध भक्तोंपर प्रसन्न तो तत्काल ही 
जाते हैं, _ अपने प्रसादका चिह्न समयपर ही प्रकाशित करते 
जीवनमें होनेवाले रोग-शोक आदि दुःख भी प्रारब्धके 
' श्वर्यं भगवान्‌का यह वचन है कि जिसपर मैं अबुग्रह 
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करता हूँ, उसका धन छीन लेता हूँ। जब वह अत्यन्त दुखी होता है 
तब उस बेचारेके सगे-सम्बन्धी भी उसको छोड़ जाते हैं । इसलिए 
वस्तुतः विचार किया जाय तो भगवान्‌ भक्त-हितकारी हैं | वे भक्तकी 
दीनता, उत्कण्ठा आदि बढ़ानेमें बड़े निपुण हैं, इसीलिए उसको 
दुःख देते हैं । भक्तके जीवनमें आनेवाले दुःख भगवान्‌के वरदान हैं। 
चौथी अमुतवृष्टि | 

निष्ठा शब्दका अर्थ है नितान्त स्थिति-निश्चलता। जिस 
भक्तिमें निष्ठा-निश्चलता आजाती है, उसका नाम नैष्टिकी है। 
जबतक अनर्थोकी शिथिलता अथवा निवृत्ति नहीं होती तबतक 
लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद-इन पॉच 
अन्तरायोंका पूर्णतः निवारण नहीं होता। लय क्या है? कीर्तनसे 
अधिक श्रवणमें और श्रवणसे अधिक स्मरणमें निद्राका आना। 
विक्षेप क्या है? साधनोंके समय व्यावहारिक गतिविधि एवं 
बातचीतका सम्पर्क | अप्रतिपत्ति क्या है? लय-विक्षेप आदि दोषोंके 
न होनेपर भी कीर्तन आदिमें असमर्थता । कषाय क्या है? क्रोध- 
लोभ-गर्व आदिके संस्कार। रसास्वादन क्या है? विषय-सुखकी 
प्रतीति होनेपर कीर्तनादिमें मनका तन्मय न होना। इन पाँचों 
अन्तरायोंकी निवृत्ति हो जानेपर भक्तिमें निश्चलता आजाती है | 

नैष्टिकी भक्तिका उदय हो जानेपर भी मनमें दोषोंका अस्तित्व 
तो रहता है, परन्तु वे भक्तिमें बाधा नहीं पहुँचाते। इसलिए 
श्रीमद्भागवतमें अनाबिद्ध शब्दका प्रयोग किया गया है| भक्तिस्थूल 
रूपसे तीन प्रकारकी होती है-कायिक, वाचिक और मानसिक। 
कोई-कोई कहते हैं कि भक्तोंके शरीरबल, इन्द्रिययल और 
मनोबलमें पूर्वं जन्मके विलक्षण संस्कार होनेके कारण उनके 
जीवनमें इन तीनों बलोंमें-से पहले किसी भी बलमें भक्तिका उदय 
हो सकता है। इसलिए इनके क्रमका नियम नहीं है। 

भक्तिके अनुकूल सद्गुण है, अमानित्व, मानदत्व, मैत्री और 
दया आदि सद्गुण। किसी-किसी परिश्रमी साधकमें भक्तिके 


अपरिपक्क होनेपर भी इनकी प्रौ़ता देखी. जाती है। किसी-किसी 
दर । `. ८ भ 
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उद्धत साधकमें भक्तिके परिपक्क होनेपर भी अमानित्व आदि न्यून 
मात्रामें देखे जाते हैं। भक्तिकी निष्ठा ही मुख्य है। उसके होनेपर 
अन्तरमें अमानित्व आदि हैं कि नहीं, इसका पता चलता है। 
बहिरंग अमानित्व आदिका विशेष महत्त्व नहीं है। भणवन्निष्ठाकी 
अनुभूतिमें बहिर्मुख पुरुषोंकी प्रतीति प्रमाण नहीं हुआ करती। 
वस्तुतः श्रवण-कीर्तनादिमें प्रयन्रकी शिथिलता और प्रबलताको न 
छोड़ सकना ही अनैष्टिकी एवं नैष्ठिकी भक्तिकी पहचान है। 
पांचवी अम॒तवृष्टि | 

जब हृदयमें भक्तिकी स्वर्ण-मुद्रा अभ्यासञ्चिकी प्रबलतासे 
निर्मल एवं उद्दीष्त होकर जगमग-जगमग झलकने लगती है और 
भगवद्‌-विषयक श्रवणकीर्तन संसारके अन्य समस्त पदार्थोसे 
विलक्षण-रोचक मालूम पड़ने लगता है, तब उसको रुचि कहते हैं। 
रुचि उत्पन्न हो जानेपर बारम्बार श्रवण-कीर्तनादि करनेपर भी 
श्रमको गन्ध नहीं होती। यही रुचि भक्ति-सांधकको भगवान्‌के 
श्रवण-कीर्तनका व्यसनी बना देती है। 

रुचि दो प्रकारकी होती है-एक वस्तुकी विशेषता चाहनेवाली 
और दूसरी उसकी अपेक्षा न रखनेवाली | यहाँ वस्तु शब्दसे तात्पर्य 
है भगवानूके नाम, रूप, गुण, लीला आदिका । इनमें इस 
विशेषताकी अपेक्षा करना कि संकीर्तन सुरीला हो, कथामें गुण, 
अलकार, ध्वनि आदि ्रसाद-माधुर्यं हो और सेवाके लिए स्थान, 
पात्र आदिकी श्रेष्ठता हो, भक्तिकी न्यूनताकी ही पहचान है | जैसे यह 
4रश्न करना कि आज भोजनके लिए क्या-क्या व्यंजन बने हैं 


वर्णन प्रारम्भ होते ही जाग्रत हो जाती है, प्रबल हो जाती है और 
उसे रस-ही-रस दीखता है, दोष नहीं। ह 


र ६ तीब्र हो जाती है तब क्या होता है? वह यह प्रार्थना 
"म लगता है कि प्रभो, तुम मुझसे अपने 'नामामृतका परित्याग 
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करवाकर कठिनाईसे प्राप्त होनेवाले योग-क्षेममें, सांसारिक 
विषयोंमें क्यों डुबा रहे हो! लेकिन मैं तुम्हें क्या कहूँ? धिक्कार है 
मुझे, मैं ही अत्यन्त पामर हूँ जो श्रीगुरुदेवके कृपा प्रसादसे 
उपलब्ध और अपनी ही अन्थिमें निबद्ध महारनको भूलकर इतने 
समयतक इधर-उधर भटकता रहा। मैंने अन्य अगणित व्यापारोंके 
समुद्रमें मिथ्या सुख-लेशसे चमकती कानी कौड़ियोंके पीछे 
भटककर अपनी आयु व्यर्थ ही खो दी और भक्तिके किसी भी 
अंगको अंगीकार न करके अपनेको शक्तिहीन सिद्ध कर दिया। 
हाय-हाय, वही हूँ में और वही है मेरी जिह्वा, जो झूठ, कटु और 
ग्राम्यवार्ता अर्थात्‌ विषय-चर्चाको ही .अमृतकी चटनीके समान 
चाठती रही तथा भणवान्‌के नाम, गुण, कथासे विमुख रही | हाय- 
हाय, कथा-श्रवणका आरम्भ होते ही मुझे नींद आजाती थी, किन्लु 
उस कथामें कोई विषय-चर्चा होती तो कान खड़े हो जाते थे और 
नींद टूट जाती थी। राम-राम, मैंने उस सारे साधु-सभाको ही 
अपनी उपस्थितिसे कलंकित कर दिया | मैंने इस कभी न भरनेवाले 
पेटके लिए बुढ़ापेमें क्या-क्या पाप नहीं किये। पता नहीं अपने 
कर्मोंका फल भोगनेके लिए मुझे नरकमें जाना पड़ेगा । 

इस प्रकारके विचारों द्वारा रुचिकी ओर अग्रसर होनेवाले 
भक्तके मनमें निर्वेदकी प्रधानता हो जाती है। वह कभी एकान्त 
भूमिमें बैठकर झूमने लगता है, कभी वेदान्त-कल्पलताके फलका 
सार प्रभ्रु-चरितामृतका आस्वादन करता हुआ बार-बार अभिवादन 
करने लगता है, अत्यन्त आदरके साथ संलाप करने लगता है और 
उठते-बैठते, आते-जाते भगवत्सेवापरायण हो जाता है। वह होता है 
तन्मना, लेकिन लोग उसे समझते हैं उन्मना | उसकी ऐसी अवस्था 
हो जाती है कि मानों वह भक्तजनोंसे भजनानन्दकी शिक्षा प्राप्त 
करना चाहता है और रुचिनर्तकी उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे 
प्रेमभक्तिकी “ताता थेई! सिखा रही है। उस समय उसको ऐसा 
अभूतपूर्व आनन्द आता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता | वह यह 
सोचने लगता है कि अभी यह आनन्दमय अवस्था है तो जब मुख्य 
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बृत्याचार्य भाव और प्रेम हृदयमें प्रवेश करके मुझे नचाने लगेंगे तो 
मैं परमानन्दकी किस पराकोटिमें विराजमान हो जाऊँगा । 
छठीं अमृतवृष्टि 

पाँचवीं अमृतवृष्टिमें जिसके स्वरूपका निरूपण किया गया है, 
वही भजन विषयक रुचि अत्यन्त प्रौढ़ होकर जब भजनीय 
भगवान्‌को अपना विषय बनाती है तब उसका नाम हो जाता है 
आसक्ति। यही आसक्ति भक्तिरूप कल्पलताका मुकुल हे। इसीसे 
भाव और प्रेमरूप पुष्प तथा फल शीघ्र प्रकट हो जायेंगे-यह सूचना 
मिल जाती है। यह बात केवल प्रधानताकी दृष्टिसे कही जाती है कि 
भजनमें रुचि होती है और भगवानूमें आसक्ति। वस्तुतः दोनों ही 
दोनोंका विषय बनती हैं | अप्रौढ़ताको रुचि कहते हैं और प्रौढ़ताको 
आसक्ति। आसक्ति ही अन्तःकरणके दर्पणको ऐसा परिमार्जित, 
परिष्कृत कर देती है कि एकाएक उसमें भवान्‌ प्रतिबिम्बित होने 
और प्रत्यक्ष-से दीखने लगते हैं | भक्तिकी पूर्व दशामें जब भक्त देखता 
है कि हाय-हाय, हमारे चित्तपर विषय आक्रमण कर रहे हैं तब वह 
संकल्पपूर्वक उसे भगवानूमें लगा लेता है और प्रायः उसका मन 
भगवान्‌के रूप, गुण आदिमें विष्ट हो जाता है । परन्तु जब आसक्तिका 
उदय हो जाता है तब किसी प्रकारका प्रयत्न या संकल्प करनेके पूर्व 
ही अपने आप उसका मन भगवानूमें लग जाता है | जैसे प्रारम्भिक 
भक्तको इस बातका पता नहीं चलता कि कब उसका मन 
भगवद्भजनसे निकलकर संसारमें चला गया, वैसे ही आसक्ति 
होनेपर भक्तको इस बातका पता नहीं चलता कि कब उसका मन 
सांसारिक बातोंसे निकलकर भगवान्‌के रूप, गुण, लीला 3 
पहुच गया । आसक्तिकी यह दशा आसक्त पुरुषके ही अनु भवमें आती 
है, अनासक्त पुरुष इसको नहीं समझ सकता | 

ऐसा भक्त प्रायः सबमें भक्तिआवका ही दर्शन करता है और 
उससे तदनुकूल व्यवहार करता है । जब कभी व्यक्तिसे मिलता है व 
088, कि आपके कण्ठमें तो शालग्राम शिलाका सम्पुट दै. आपव 


श्रीकृष्णनामामृतका आस्वादन कर रही है आपका दर्श ड. 
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भगवद्भजनके लिए उत्साहित कर रहा है | बताइये आप किन-किन 
तीर्थोमें गये हैं तथा किनके-किनके दर्शन हुए हैं और क्या-क्या 
भजवत्सम्बन्धी अनुभव हुए हैं आपको? किसी अन्यसे भेंट होती है 
तब भक्त पूछता है कि आप तो बड़े विद्वान्‌ मालूम पड़ते हैं ।सुनाइये न 
श्रीमद भाजवतके दशम स्कब्धका एक श्लोक और उसके अर्थामृतकी 
वर्षासे मेरे श्रोत्र-चातकको जीवन-दान दे दीजिये | इसके बाद भक्त 
किसी सभामें पहुँचता है तो यह अनुभव करता है कि यह सभा मेरे 
समस्त दुष्कृतोंका ध्वंस करनेवाली है | वहाँ परम विद्वान्‌ सभापति 
उस भक्तका आदर करने लगते हैं तो वह संकोचसे सिकुड़कर कहीं 
पास ही बैठ जाता है। कहता है कि भिषकृशिरोमणे, आप तो 
भवरोणके लिए महावैद्य हैं, त्रिभुवनको जीवनदान देनेवाले हैं। मेरे 
लिए पथ्य औषधि बनाइये, किसी महारसायनका प्रयोग करके मेरी 
अभीप्सा पूर्ण कर दीजिये। यह कहते-कहते भक्तकी आँखोंसे 
प्रेमाश्रुओंकी झड़ी लग जाती है। वहॉसे आगे बढ़नेपर भक्त जब 
किसी जंगलमें पहुँच जाता है और सामने कोई कृष्णसार मृ 
दिखायी पड़ता है तो मन ही मन सोचने लगता है कि यह हरिण 
कितना भगवत्प्रेमी है । यदि मुझपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा है तो 
यह हरिण तीन-चार पण मेरी ओर आये अथवा मेरी ओर पीठ करके 
आगे बढ़े। इस प्रकार भक्त पशु-पक्षिकी नेसजिक चेष्टाओंको भी 
भगवान्‌के अनुग्रह-निग्रहकी पहचान बना लेता है। कभी अनुकूल 
अनुभव करके सुखी होता है तो कभी प्रतिकूल अनुभव करके द्रुःखी 
होता है किन्तु उसके सब अनुभव भगवानूसे ही सम्बद्ध होते हैं । 
भक्त कभी-कभी अपने घरमें बैठा-बेठा भी अपार धनके लोभी, 
कृपण वणिकृके समान सोचने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ? क्या 
करूँ? क्या करनेसे मेरी अभीष्ट वस्तु हाथ लगेगी? ऐसा सोचते- 
सोचते कभी उसका मुँह मुरझा जाता है, कभी प्रसन्न हो जाता है । वह 
कभी सोता है, कभी उठता है, कभी बैठता है | सगे-सम्बन्धी पूछते हैं 
कि भाई तुम्हें क्या हो गया है तो वह गूगेकी तरह हो जाता है। भाई- 
बन्धु कहते हैं कि इसकी तो बुद्धि ढँक गयी हैं, पड़ोसी कहते हैं कि यह 
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तो यह भ्रान्त है, कर्मी कहते हैं कि यह भ्रष्ट है और भक्त लोग कहते है 
कि इसे सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक मूल्यवान्‌ पदार्थकी प्राप्ति हो गयी है। 
अपराधियोंकी दृष्टिमें तो वह हमेशा ही दम्भी है। परन्तु भक्तको- 
मानापमानका विचार नहीं है। वह तो भगवदासक्तिकी भाजीरथीके 
प्रवाहमें आमूक चूल आमञ्जन-निमञ्जन कर रहा है, क्योंकि उसके 
हृदयमें भगवान्‌की आसक्तिं क्रीड़ा कर रही है। 
सातवीं अमृतवृष्टि 


जब आसक्ति सर्वोत्कृष्ट परिणामको प्राप्त होती है, तब उसका 
` नाम रति अथवा भाव होता है। यह भाव ही भगवान्‌की स्वरूपभूत 
. सघ्चिदानन्दमयी शक्तियोंका मुकुलित रूप है। इसीको 
`| 


` भक्तिकल्पलताका उत्फुल्ल प्रसून कहते हैं । इसका बहिरंग सौन्दर्य भी 
देवदुर्लभ है | अन्तरंग सौन्दर्य तो मोक्षको भी तृण बना देता है। इसका 
एक परमाणु समस्त तमका उन्मूलन कर देता है और इसका फलता 
हुआ सौरभ मधुसूदन श्रीकृष्णरूप भ्रमरको प्रणय-निमन्त्रण देकर ले 
आता है।यह उनको प्रकट करनेमें समर्थ है। इन्हीं भावोंसे सौरभित 
पल-पलमें उदित होनेवाली चित्तवृत्तिरूप तिलपंक्तियाँ द्रवित होकर 


तत्काल सम्पूर्ण भगवदंगको खिउ्ध बनानेकी योज्यता रखती हैं । यह 

भाव प्रकट होते ही अपने आधार श्वपचको भी ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्दित बना 

देता है । इस भावके प्रकाश मात्रसे ही भक्तके दोनों नेत्र केवल व्रजेन्द्र- 

नन्दनके अनंग-तिरस्कारी अंगोंकी ही श्यामलता उनके अधर, 
नेत्रकोण आदिकी ही लालिमा, उनके मुख-मुस्कान चाँदनीकी ही 

' श्वेतिमा और उनके वस्त्र-भूषणोंकी ही प्रीतिमाका आस्वादन करनेके 

| लिए अत्यन्त उत्कण्ठित एवं रसीले हो जाते हैं तथा अजख . 
अ ओंसे अपने आपका अभिषेक करने लगते हैं । 

ईस भावका उदय होते ही क्षण-क्षणमें, कण-कणमें, जीवर्नः | 

भा रण-मरणमें भी स्थान-स्थानपर केवल उनकी मुरलीका ह 

bo संगीत, उनके 


कंकण-किंकिणी नुपूरकी र bus | 
केलालाप सुनायी पड़ने लगता है। उनके च ! 
_>मलकी सेवाका आदेश और उनकी किसी भी लीलार्की | 
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वनत 


कुण्डलीकरण स्थिर खड़ा होकर पुकारने लगता है | भक्त यह अनुभव 
करने लगता है कि अहो, कैसा है भगवान्‌के कर-पल्लवका स्पर्श, जो 
अभी-अभी उसे प्राप्त हो रहा है। उसका शरीर रोमांचित हो जाता है | 
उसके नासिका-युगलको ऐसी अनुभूति होती है कि मानों उसे 
भगवानके अंगका सौरभ्य मिल रहा हो। भक्त क्षण-क्षणमें प्रफुल्ल 
होता है और लम्बी-लम्बी सांस ले-लेकर दूसरोंको पहचानता हे। 
उसकी रसना कहती है कि हाय-हाय, कभी क्या मुझे उस अधर- 
सुधाका रसास्वादन प्राप्त होगा? ऐसा सोचते-सोचते उसको 
रसनाको यह अनुभव होने लगता है कि मानों उस अधर-सुधाका 
रसास्वादन अभी-अभी प्राप्त हो रहा है और इस भावसे उल्लसित 
होकर वह अपने ओष्ट एवं अधरको चाटने लगती है.। भक्त कभी-कभी 
भगवान्‌को हृदय-स्फूर्तिमें प्राप्त करके हृष्ट हो जाता है, कभी-कभी 
उनमें माधुर्यास्वादनकी सम्पत्तिसे मतवाला हो जाता है और कभी- 
कभी उनके तिरोभावसे विवादग्रस्त हो जाता है। वह उन्हींके लिए 
कभी खिलता है तो कभी मुरझा जाता है। इस प्रकारके संचारी 
भावोंसे अपनेको अलंकृत करता हुआ भक्त शोभायमान होता है। 
भक्तकी बुद्धिका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि भगवान्‌ ही 
एकमात्र अविनाशी परमार्थ है। वह जाग्रत, स्वश, सुषुप्तिञसब 
अवस्थाओंमें भगवान्‌के स्मृति-पथका पथिक रहना ही अपना 
एकमात्र निश्चित कर्तव्य समझता है। उसके भीतर भगवत्सेवाके 
लिए उपयोगी सिद्ध देहका उदय होने लगता है और उसमें अहंता 
प्रविष्ट होकर साधक-शरीरका परित्याग-सी करने लगती है और 
उसकी ममता भगवान्‌के चरणाविन्दकी मधुकर हो जाना चाहती 
है। इतना सब होते हुए भी भक्त अपने भावको जनतासे वैसे ही गुप्त 
रखना चाहता है, जैसे कोई कृपण मिले हुए महारलको छिपाकर 
रखता है। फिर उसके जीवनमें शान्ति, वैराज्य आदि सद्गुण 
आकर जम जाते हैं; किंन्तु सुधी-साधु सञ्जनोंकी गोष्टीमें वह 
अपरिचित नहीं रहता, उसकी पहचान हो जाती है, क्योंकि उसका 
चमकता हुआ ललाठ उसके भीतर छिपे धनको सूचित कर देता है; 


(३३) 


किन्तु दूसरे जो सर्वसाधारण लोग हैं, उनसे वह नहीं पहचाना | 
जाता। वे तो उसे विक्षिप्त या उन्नत ही समझते हैं। | 
भाव दो प्रकारके होते है-एक रागा भक्तिसे उत्थित और | 
दूसरा वैधी भक्तिसे उत्थित। पहले भावकी जाति और प्रमाणन्न 
अधिकता होती है वह माहात्म्य-ज्ञानका अनादर कर देता है और | 
सामान्यकौ अपेक्षा अधिक विशेष होता है। साथ ही गम्भीर एवं | 
अटूट अर्थात्‌ प्रजाढ़ भी होता है | दूसरा भाव पहले कुछ न्यून होता | 
है ओर ऐश्वर्य ज्ञानसे विद्ध ममतासे युक्त होनेके कारण-से उतना | 
प्रणाढ़ नहीं होता। ये दोनों ही प्रकारके भाव माधुर्यं एवं ऐश्वर्यकी | 
वासनासे युक्त भक्त हृदयमें प्रकट होकर दो प्रकार से आस्वाद्य होते | 
हैं। जैसे एक ही मिठास आम, कटहल, गन्ना और अंगूर आदिमें | 
प्रविष्ट होकर भिन्न-भिन्न प्रकारके रसास्वादनका हेतु बनती है, वैसे | 
ही यह भाव भी हृदयभेदसे नाना रूप धारण करता है। | 
भक्त पोच प्रकारके होते हैं-शान्त, दास, सखा, माता-पिता | 
और प्रेयसी भाववाले! शान्तोंमें शान्ति, दासोंमें प्रीति, सखाओंमें | 
भज्य, माता-पितामें वात्सल्य ओर प्रेयसी भाववालोमे प्रियता होती | 
है। यह केवल नामका भेद है । यही भाव अपनी शक्तिसे ही विभाव, | 
जनुभाव, व्यभिचारी, संचारी सबको प्रकट कर देता है। फिर | 
प्रकृतिसे उद्भूत ऐश्वर्य होकर आत्मा अथवा राजाके समान स्थायी | 
हो जाता है और विशेषताको प्राप्त उन-उनके साथ शान्त, दास्य, | 
"ख्य, वात्सल्य और उज्ज्वल नामसे पाँ, रसोंके रूपमें प्रकट | 
होता है। स्वयं श्रुति भगवतीने 'रसो चै सः” (ते० उप० २.७.१) द्वारं | 
इसीका वर्णन किया है। इसीके सम्बन्धमें यह बात कही गयी है कि । 


क ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति? (ति0 उप ३.७.१) । इस रसकी 
सम्भव 


po ही अपनी पराकाष्ठापर पहुँचता है वैसे ही, जैसे नद, नदी 
जल जलनिधि कहना शक्य होनेपर भी न 
अत्व समुद्रमें ही है। यह रसभावकी प्रथम 
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प्रेमके आविर्भाव मात्रसे मूर्त हो जाता है और स्थायी भावयुक्त 
भावुक भक्तके द्वारा साक्षात्‌ अनुभव किया जाता है। 

आठवीं अमुतद्वष्टि 

यह पहले कहा जा चुका है कि भक्तिकल्पवल्लीमें साधना 
नामकी दो पत्तियाँ होती हैं; लेकिन आप तनसे भी अधिक चिकने 
किसलय श्रवण-कीर्तन आदिका रूप देखिये। इनमें भाव-कुसुम 
संलग्न होते हैं और उनका नाम अनुभाव होता है। वे एकाएक 
प्रकट होकर क्षण-क्षणमें प्रकाशित करते हैं और भाव-कुसुमको 
परिणत करके उसी समय प्रेम-फल बना देते हैं। 
इस भक्तिवल्लीकी एक-एक चर्चा आश्चर्यमयी है, क्योंकि इसके 

स्तवक-पुष्प-फल परिपक्क हो जानेपर भी अपने स्वरूपका परित्याग 
नहीं करते और सब-के-सब एक साथ ही बूतनरूपसे शोभायमान 
होते हैं । इसके बाद तो भक्तका वही मन जो पहले शरीर-सम्बन्धी 
जन, गृह, धन आदिमें शत-शत सहस्र-सहर्र रूप धार करके 
प्रवृत्त और ममताकी हथकड़ी-बेड़ियोंसे आबद्ध था, उसी मन और 
उसकी सारी वृत्तियोंको खेल-खेलमें ही सब जगहसे छुड़ाकर यह 
प्रेम एक विचित्र कार्य कर देता है | जैसे महारसके कूपका स्पर्श करने 
मात्रसे ही वस्तुओंका रूपान्तर हो जाता है, वैसे ही इस प्रेमरसके 
स्पर्श मात्रसे वे मार्मिक वृत्तियाँ भी साकार चिदानन्द ज्योतिर्मय हो 
जाती हैं और यह प्रेम उन सबको भगवान्‌के रूप, नाम, ग्रुण एवं 
माधुर्यमें निबद्ध कर देता है। रश्मिमाली, भुवनभास्कर सूर्यके समान 
यह प्रेम अपने उदित होनेके पूर्व क्षणमें ही सभी पुरुषार्थरूप नक्षत्र- 
मण्डलको विलुप्त कर देता है | इस प्रेमका स्वाद जब मिलने लगता है 
तब वह इतना गाढ़ा होता है और साथ-साथ इतना शक्तिशाली होता 
है कि वह श्रीकृष्णको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इरः 
प्रेमरसकी पौष्टिकी शक्तिका नाम श्रीकूष्णाकर्षिणी है। प्रेमी भक्त 
इका आस्वादन आरम्भ होते ही विघ्रोंको कुछ नहीं जिनता और 
अपने आपको ही भूल जाता है। उसकी स्थिति महाशूर भटके समान 
अथवा महाधन लोभी चोरके समान हो जाती है | यदि संसारमें कोई 


ऐसी क्षुधा हो जो अहर्निश प्रतिक्षण चतुर्विध परम सुस्वादु अपरिमित | 
अन्नका भोजन करनेपर भी शान्त न हो तो कहा जा सकता है कि | 
वैसी ही उत्कण्ठा भक्तके हृदयमें भगवानके प्रति होती है प्रेम ऐसी झी | 
उत्कण्ठासे प्रेमीके मनको तप्त करके उसी समय भगवानके रूप, | 
जुण और अपार माधुयको प्रकट कर देता है तथा उसको 
आस्वादनका विषय बनाकर कोटि-चन्द्रके समान शीतलता एवं 
आह्लादसे भर देता है। अद्भुत है यह प्रेम, जो अपने आधारभूत 
भक्तके हृदयमें एक साथ ही उत्कण्ठा और माधुर्य दोनोंका अनुभव 
कराता है। 
जब यह प्रेम उदित होकर थोड़ा-सा बढ़ता है तब भक्त प्रतिक्षण 
भजवत्साक्षात्कारके लिए व्याकुल रहने लगता है | उत्कण्ठा-शल्यकी 
जलन अत्यन्त प्रबल हो जाती है। स्फूर्ति प्राप्त रूप, लीला एवं 
माधुर्यसे तृप्ति नहीं होती। भक्तके मनकी ऐसी दशा हो जाती है कि 
बन्धु-बान्धव भी अन्धकूप जैसे लगने लगते हैं | भवन कण्टकवनके 
समान और आहारका आग्रह महाप्रहारके समान जान पड़ता है। 
सञ्जनोके द्वारा की हुई प्रशंसा भी उसे सर्प-दंशके समान विषैली जान 
पड़ती है। नित्य कर्तव्य भी मर्तव्य, अंग-प्रत्यंज भी भंगकारी भार, 
सुहृद्‌ गणोंकी सान्त्वना भी विषटृष्टि और सदा जागर भी अनुपातका | 
सागर प्रतीत होता है । कभी-कभी आनेवाली निद्रा जीवनको अभिभूत | 
करनेवाली और अपना विग्रह मूर्तिमान्‌ भगवन्निग्रह ज्ञात होता है | 
प्राणधानको तरह पुनः पुनः भुने हुए और पहलेकी प्रिय वस्तु | 
उपद्रवकारिणी जान पड़ती हैं। कहाँ तक कहा जाय, उस समय तो | 
भक्तके लिए भगवच्चिन्तन भी आत्मच्चिन्तन हो जाता है | | 
इसके बाद प्रेम ही चुम्बक-सा बनकर कृष्णलौहको खींच लाता । 
है और किसी भी क्षणमें भक्तके लोचनगोचर करा देता है। भगवार्न । 
pa होकर अपने स्वरूपभूत परम कल्याणकारी जुण, ह | 
र rsa इन्द्रियोंमें भर देते हैं उन गुणोंकी di ड $ 
शनताका आस्वादन करनेवाले भक्तके हृदयमें जै . | 
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प्रेमके कारण प्रतिक्षण बढ़ने लगते हैं और उनके अनुरूप ही उत्कण्ठा 
भी बढ़ने लगती है तब आनन्दका ऐसा अपार पारावार प्रकट हो जाता 
है कि उसकी थाह पानेमें कविवाणी सर्वथा असमर्थ हो जाती है | 

उस समय भक्तको ऐसा आनन्द आता है कि यदि हम उसकी 
उपमान सृष्टिमें ढूँढे तो कहीं भी नहीं मिलेगी | फिर भी दिग्दर्शनके 
लिए यह कहा जा सकता है कि भक्तको जो आनन्द आता है, वह 
ऐसा ही है कि मानों ग्रीष्मऋतुके प्रखर तापसे सन्तप् मरुभूमि 
पथिकको एक विशाल और सघन छायावाले वट वृक्षका आश्रय 
मिल गया हो अथवा उत्तरकाशीतलवाहिनी भगवती भागीरथीकी 
हिम सलिला धारा प्राप्त हो गयी हो । 


भगवान्‌ सबसे पहले अपने सौन्दर्यको अपार चमत्कार | 


महोदधिमञ्र भक्तके लोचनका अतिथि बनाते हैं । तब परम प्रियतम 
प्रभुकी रूप-माधुरीके प्रभावसे भक्तकी सब इन्द्रियाँ और 
मनोवृत्तियाँ उसके लोचनरूपमें परिवर्तित होने लगती हैं। भक्तके 
शरीरमें कभी जड़ता आती है, कभी वह काँपता है और कभी उसके 
नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगती है। वह आनन्दके उद्रेकसे 
मूर्च्छाग्रस्त होने ही वाला होता है कि भगवान्‌ अपना दूसरा गुण 
सौरभ्य अर्थात्‌ दिव्य सुगन्ध उसके घ्राणेब्द्रियकी ओर प्रकाशित कर 
देते हैं । फिर भक्तके अन्य सब इन्द्रिय और मन उसके प्राणेन्द्रियमें 
समाने लगते हैं । उस समय भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे प्यारे भक्त, 


मैं तुम्हारा ही हूँ! तू विल मत बन! मेरा अनुभव कर!!! इस प्रकार _ 
जब भगवानका सौस्वर्य अर्थात्‌ उनकी सुरीली वाणी भक्तके कानमें 


अमृत उड़ेल देती है तब उसके अन्य इन्द्रिय और मन कान होनेके ' 


लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर मूर्च्छाके प्रारम्भमें ही भगवान्‌. अपने 
चरणारविन्दसे, करकमलोंसे अथवा वक्षःस्थलसे अपना सुखद 
स्पर्श देकर अपने सोकुमार्यका अनुभव कराते हैं। 


इसी प्रकार दास्य भाव हो तो भगवान्‌ अपने चरणारविन्दसे 


भक्तके सिरपर स्पर्श करते हैं, सख्यभाव हो तो हाथोंसे हाथ मिलाते 
हैं, वात्सल्य भाव हो तो अपने करकमलोंसे आँयू पोंछते हैं और 


( ३७) 


प्रेयसीभाव हो तो अपने भ्रुजपाशसे बॉधिकर वे गा रास बई 
स्थलका आलिंगन करते हैं । इस प्रसंगमें यह विशेष बात समझने 
योज्य है। 
आश्रेषसे भी मूर्च्छाका आगमन होनेपर भगवान्‌ अपने 
आधारभूतका सौरस्य भक्तकी रसनाका विषय बनाते हैं । परन्तु वे 
यह सौभाग्य प्रेयसी भाववाले भक्तको ठीक उसी समय उदित 
होनेवाले अभिलाषाकी पूर्तिके लिए करते हैं। इससे भक्तके हृदयमें 
जितना-जितना आनन्दका उदय होता है, उतना ही उसकी मूर्च्छा 
भी निविड होती जाती है। ऐसे भक्तको भगवान मानों प्रबुद्ध करनेमें 
असमर्थ-से होकर अपने असीम औदार्यको प्रकट करते हैं तथा 
अपने सौन्दर्य-माधुर्य आदि सभी जुणोंको एक साथ ही भक्तकी 
सभी इन्द्रियोंमें प्रकट करके बलात्‌ उनका आस्वादन कराते हैं । उस 
समय मानों भगवानका संकेत समझकर प्रेम भी अत्यन्त बढ़ 
जाता है और तदनुरूप तृष्णाको भी समृद्ध करता है। प्रेम स्वयं 
चन्द्रमाके रूपमें प्रकट होकर भक्तके हृदय-समुद्रको शत-शत 


परमानन्द तरंगोंसे उद्वेलित कर देता है और स्वयं ही उसके मनका 
अधिदेवता बनकर 


देता है। यह निर्विवाद 


"स्वावने करनेके लिए युगपद्‌ ही नमन-श्रवण 
र फपान्तरित हो जाता है। ये अद्भुत, अलौकिक, 
" बुभवमूलक तर्क शतिको अत्यन्त गाढ़ बना देते हैं लौकिक 
नहीं है 'आावाग्रिसे इस अलौकिक चमत्कारको काठना 

। अचिन्त्यभाव तर्कको कसौटीपर नहीं कसे जाते। 


अखण्डानन्द सरस्वती 
(३८) 
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इस बार हम लोग भक्ति-दर्शनोंके सम्बन्धमें वर्ग॑न-श्रवण करने जा 
रहे हैं। जब हम कोई यज्ञ अथवा शास्त्रीय कर्मकाण्ड करते हैं, तब 
उसमें संकल्प पहले किया जाता है। कमंकाण्डोंमें तो ऐसा कहा हुआ 
है कि यदि संकल्प न हो तो कमंका फल ही नहीं मिलता। संकल्पका 
अथ यह होता है कि हम उस कमंके द्वारा कया अभीष्ट सिद्ध करना 
चाहते हैं । कोई लौकिक उन्नति चाहते हैं, कोई पारलौकिक उन्नति 
चाहते हैं, कोई भगवत्प्राप्ति चाहते हैं, कोई मोक्ष चाहते हैं और कोई 
भगवानका प्रेम चाहते हैं। हम लोग जो यहाँ, कथा-वार्ता करने-सुनने 
जा रहे हैं, इसमें हमारा संकल्प क्या होना चाहिए ? यही होना चाहिए 
कि हंमारे हृदयोंमें भगवानको भक्ति जाग्रत हो। इस प्रकारका आदेश 
स्वयं प्रजापति ब्रह्माने नारदजीको दिया था। उन्होंने कहा था कि नारद, 
तुम जो कुछ बोलो या वर्णन करो, वह ऐसा होना चाहिए कि उससे 
लोगोंके हृदयोंमें सर्वाधार सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति भक्ति-भावका 
उदय हो । 
यथा हरो भगवति नृणाम्‌ भक्तिभंविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वणय ॥ 
भाग० २.७.५२ 


ब्रह्माजीके इस उपदेशके अनुसार नारदजीने यह संकल्प किया कि 
मैं गाँव-गाँवमें जन-जनमें भक्तिकी स्थापना करूगा। दा नाहं हरेर्दासो 
लोके न त्वां प्रवर्तये-यदि मैं लोक-मानसमें भक्तिका प्रवतंन न कर 
सकूँ तो मैं भगवानका दास ही नहीं हूँ । ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प 
करनेके बाद नारदजीने भ्रक्तिका निरूपण किया । 


वक्तिके सम्बनधमें इस समय पाँच दर्शन उपलब्ध होते हैं। बे 
शाण्डिल्यभक्तिसूत्र, नारदभक्तिसुत्र, आङ्भिरसभक्तिसूत्र, भक्तिमीमांसा और 
हरिहरानन्द आरण्य कृत पर-भक्तिसूत्र । 


ये पाँचों सूत्र-ग्रन्थ भक्तिदर्शनके विचारकके रूपमें प्राप्त होते हैं । वैसे 
तो वेदौंमें, ब्राह्मणमें, आरण्यकोंमें, उपनिषदोंमें और प्रायः सभी शास्त्रम 
भक्तिका वर्णन मिलता ह ॥ जिन.लोगोंने न्यायका, मीमांसाका, वेदान्तका 
विचार किया है--उन्होंने भी अपने ग्रन्थोंके बीच-बीचमें भक्तिकी चर्चा की 
है। यहाँ तक कि जो लोग परमात्माको ज्ञान-स्वरूप नहीं, ज्ञान-गुणक 
मानते हैं; वे भी अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें परमेइवरकी भक्ति प्रकट करते 
हैं। जिनकी यह मान्यता है कि कमंका फल कमं ही दे देता है, ईश्वरके 
बिना ही, वें भी अपने ग्रन्थोंमें ईश्वरकी भक्ति प्रकट करते हैं। जो लोग 
ईश्वरको ओपाधिक मानते हैं और स्व-स्वरूपावस्थानमें केवल आलम्बन 
रूप मानते हैं वे भी स्थान-स्थानपर भगवातुकी भक्ति प्रकट करते हैं । 


जब हम भगवानुकी भक्तिके सम्बन्धमें विचार करते हैं तब सृष्टिके 
मूल और अपने स्वरूपमें भी भक्तिका स्वाभाविक बीज प्राप्त होता है। 
यह सृष्टि केसे हुई-इसपर विचार करते समय हम देखते हैं कि बिना 
चेतनके प्रकृति मूच्छित है, बेहोश पड़ी है। ज्ञानके बिना सत्ता जड़ होती 
है और सत्ताके बिना जो ज्ञान है, वह क्षणिक होता है। हुआ क्या कि 
सृष्टिके मूलमें जो प्रकृति है, वह चेतनके बिना मूच्छित पड़ी थी, बेहोश 
थी । जेसे अपने पतिके बिना कोई सती साध्वी स्त्री मूच्छित या बेहोश 
हो जाती है, वही हाल था प्रकृतिका । स्वयं चेतन परमात्मा भौ 
सऱद्भावके: बिना, नित्य सत्ताके बिना क्षणिक हो रहे थे, छटपटा रहे 
थे—मानो उठे और गिरे, गिरे और उठे। बोद्धोंने जैसे क्षणिक विज्ञानका 
प्रतिपादन किया है, वैसा ही हो रहा था। है तो ऐसा नहीं, परतु ही 


ऐसा रहा था । 


अब हुआ यह कि दोनों आपसमें मिल गये । उनके मिलनेसे जई 
सत्ताकी मूर्च्छा टूट गयी, वह चिन्मय हो गयी। उधर जो क्षणिक ग 
उससे अळग होकर छटापटा रहा था, वैसे ही व्याकुल हो रहा था 
क सत्पुरुषे अपनी पत्नीके लिए व्याकुल होता है-वह प्र 
मिलते ही सत्‌ हो गया, नित्य हो गया और उसको जीवन प्रा हो 


२ शक्तिद 


गर्या 


क्योंकि प्रकृति जीवनं है और पुरुष ज्ञान है। ये दोनों जब मिलते हैं, तब 
उनके मिलनसे, संयोगसे, आनन्द प्रकट होता है। आनन्दका जो 
आविर्भाव है, प्राकट्य है, सृष्टिके प्रारम्भमें जो तात्त्विक श्वुद्धार-रस है, 
वही भक्तिभावके रूपमें प्रकट होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते 
हैं कि हमारे जीवनमें जो स्वाभाविक स्पन्दन है, वह तो प्राकृतिक है 
और दोनोंके मिलनेपर जो क्रिया होती है, उसमें आनन्दका मिश्रण हो 
जाता है। धर्मके बिना ज्ञान निष्क्रिय है और ज्ञानके बिना धमं अन्धा 
है। जब ये दोनों आपसमें मिलते हैं तब अन्तःकरणमें अपना स्वरूप 
प्रतिबिम्बित होता है। केवल सत्‌की प्रधानतासे तो योग होता है। 
उसकी क्रियाशीलताको धर्म कहते हैं। केवल चितुकी प्रधानतासे ज्ञानका 
उदय होता है और दोनोंके मिलनसे हमारा आनन्दभाव प्रकट होता है। 
अपने अन्त:करणमें सःद्भावकी अभिव्यक्ति समाधि है, चिद्भावकी अभि- 
व्यक्ति ज्ञान है और आनन्द-भावकी अभिव्यक्ति भक्ति है। हमारे 

अन्तःकरणके शीशेमें अपने स्वरूपभूत आनन्दकी जो अभिव्यक्ति है, 
अभिव्यञ्जना है, उसीको भक्ति कहते हैं । 


अब आप भक्तिके सम्बन्धमें आचार्योंका जो निरूपण है, उसकी ओर 
ध्यान दीजिये । भक्ति शब्दका जो धातु है, उसका अर्थ तो सेवा होता है-- 
“भज्‌ सेवायाम्‌ ।” परन्तु केवल सेवा करनेका नाम भक्ति नहीं होता । 
सेवा करनेवाले सेवक अनेक होते हैं, परन्तु उन सेवकोंमें भी वर्गीकरण 
होता है। सब सेवकोंको भक्त नहीं कह सकते । कोई अपने लाभकी पूर्तिके 
लिए सेवा करता है, कोई धनके लिए सेवा करता है, कोई यशके लिए 
सेवा करता है, कोई किसीकी आज्ञा मानकर सेवा करता है और कोई 
पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए सेवा करता है। केवल सेवाको ही भक्ति 
नहीं कह सकते । क्योंकि सेवकमें भी भक्त और अभक्तका भेद देखनेमें 
आता है। 


यदि कहो कि ज्ञान ही भक्ति है तो केवळ. ज्ञान भी भक्ति नहीं होता । 
क्योंकि ज्ञान तो चाहे जो सामने आजाय, उसको मालूम करा देता है, 
प्रकट करा देता है, दिखा देता है कि यह पेड़ है, यह खम्भा है, यह 
रोशनी है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। इस दिखानेका नाम भक्ति नहीं है। 
ज्ञान तो मित्रका भी होता है, और शत्रुका भी होता है। शत्रुके ज्ञानको 
कभी भक्ति कह ही नहीं सकते । क्योंकि उसमें तो द्वेषका भी उदय होता 


प्रबचन १. ३ 


है, क्रोधका भी उदय होता है, हिंसाका भी उदय होता है और वह प्रेमका 
प्रतिपक्षी है, उल्टा है । इसलिए भक्ति न तो केवल सेवा-रूप कर्मका नाम 
होता है और न केवल ज्ञानका नाम होता है। भक्तिमें यह आवश्यक है 
कि रसका उदय हो । यदि भक्तिमें रूप प्रकट नहीं हुआ तो वह भक्ति 
भक्ति नहीं होती । 

अब भक्तिं और योगको लो । योगमें तो अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण वृत्तियों- 
का निरोध है--'योगरिचित्तवृत्तिनिरोधः' ( योगसूत्र १.२) | जव वृत्तिका 
निरोध होता है तब यदि आलम्बनके रूपमें पहले भक्ति स्वीकार भी की 
गयी हो तो निरोध लक्ष्य होनेके कारण भक्तिका भी निरोध हो जाता है 
और द्रष्टा अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। वहाँ न तो द्रष्टामें भक्ति 
रहती है और न निरोध-दशामें भक्ति रहती है। इसलिए धमसे भी 
विलक्षण भक्ति है, सेवासे भी विलक्षण भक्ति है, ज्ञानसे भी विलक्षण भक्ति 
है और योगसे भी विलक्षण भक्ति है। भक्ति एक ऐसी चीज है, जो सबसे 
अलग है। ट 

शाण्डिल्य महषिने “अथातो भक्तिजिज्ञासा' ( १.१.१ ) से भक्तिक़ा 
निरूपण प्रारम्भ किया । देवष नारदने भक्तिकी व्याख्या प्रारम्भ करते 
हुए कहा 'अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः? ( १.१ ) । अङ्गिराने भी अथातो 
भक्तिमीमांसा'से ही भक्तिका वर्णन प्रारम्भ' किया । इस प्रकार सबने 
'अथातः' शान्दका प्रयोग जरूर किया है । इसका तात्पयं क्या है ? 


भन्तिमें दो बातें हैं। एक तो भक्तिका अधिकारी कौन है, भक्ति कौन 
करेंगा, कौन कर सकता है? दूसरे भक्ति क्यों करनी चाहिए ? सभी 
दर्शनकार इन दोनों बातोंका विचार एक ही रीतिसे करते हैं, और वह 
भी प्रारम्भमें ही । इसमें एक बातपर ध्यान देना है कि हमारे कर्म 
काण्डियोंका जो धमं है, वह तो होता है, यज्ञशालामें । कौन-सा यज्ञ ब्राह्मण 
करे, कौन-सा यज्ञ क्षत्रिय करे, कौन-सा यज्ञ वैश्य करे-इसमें अधिकारका 
भेद होता है। यज्ञशालामें वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके हवन आदिके 
द्वारा जो यज्ञ-यागादि रूप घमं होता है, उसके अधिकारी सब नहीं होतै । 
उसके प्रसङ्गमें तो कहीं-कहीं जाति-भेदका भी वर्णन है और इष्टमेदका 
भी । क्योंकि देवता अनेक हैं । और भिन्न-भिन्न देवताओंका समय-समथपर 
ध्यान करना पड़ता है— 
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यस्ये देवतायै हविगुंहीतं स्थात्‌ तां ध्यायेत्‌ वषट्‌ करिष्यन्‌ । 


यज्ञ-यागादिमें तो अधिकार और विचार दोनों ही बड़े कठिन हैं। 
अधिकारमें तो चाहिए विवेक, वेराग्य, क्षमा आदि षट्‌-सम्पत्ति, मुमक्षा, 
सद्गुरुकी शरण और श्रवण-मनन-निदिध्यासन | फिर भी यदि कोई 
प्रतिबन्ध हो, रुकावट हो तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञानका अधिकार भी 
उत्तम कोटिका है और उसका जो विचार है, वह भी कठिन है। 


लेकिन भक्तिमें ऐसी कोई बात नहीं है। भगवानुके जितने पुत्र हैं, 
वे सब अपने पिताकी भक्ति कर सकते हैं। उसमें न तो कठिनता है, 
और न किसी अधिकारका प्रइन है.। जाति और मजहब चाहे कोई भी 
हो और अपनेमें योग्यता चाहे जेसी भी हो, उसके द्वारा जगत्पिताको 
सेवा की जा सकती है। भक्तिमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसको 
चाण्डाल भी कर सकता है। चाण्डाल उसको कहते हैं, जिसके मनमें 
बहुत जल्दी-जल्दी क्रोध आता है। संस्कृत भाषामें चाण्डाल शब्दकी ऐसी 
ही परिभाषा है--“चणि कोपे चण्डति इति चाण्डालः ।' ऐसा व्यक्ति यदि 
भक्ति कर सकता है, तो मानना पड़ेगा कि भक्तिके अधिकारीमें बहुत बड़ी 
विलक्षणता है । श्रीम-द्भागवतमें कहा गया है कि 
अहो बत इवपचोऽतो गरीयान्‌ यज्‌ जिद्धाग्रे वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
३.२२.७ 


औरोंकी बात क्या, जो कुत्ता पकाकर खानेवाला श्वपच है, उसको 
जीभकी नोकपर भी यदि भगवानका नाम आता है तो वह बड़े-बड़े 
लोगोंसे भी श्रेष्ठ है । उसने तपस्याका फल बिना तपस्याके ही, होमका 
फल बिना होमके ही, यज्ञका फल बिना यज्ञ किये ही--बिना अवभृथ 
स्नानके ही, और वेदका फल बिना वेद पढ़े ही प्राप्त कर लिया । जेसे कोई 
सुपुत्र अपने माता-पिताकी सेवा करता है वैसे ही भक्ति की जाती है। 
सा हमारे माता-पिता तो हैं ही, स्वामी भी हैं, इसीलिए कहा गया 
य एषां पुरुषं साक्षाद्‌ आत्मप्रभवमोश्वरम्‌ । ` 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ ११.५.३ 


जो अपने स्वामीकी, अपने माता-पिताकी, अपने आत्म-स्वरूप 
सद्गुरुकी सेवा नहीं करता, वह इस विश्व-सृष्टिमें चाहे जिस पदपर पहुँच 
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गया है, चाहे जितना भी उन्नत हुआ है, वहाँसे अवनत हो जाता है, उसको 
पा पड़ता है। इसलिए सभी प्राणियोंके लिए उचित है कि वे अपने 
माता-पिता, स्वामी और सद्गुरुकी सेवा करें। सेवा कोई झाड़ू लगाकर 
भी कर सकता है, कोई रोटी बनाकर भी कर सकता है, कोई कपड़ा बना- 
कर भी कर सकता है, कोई यन्त्रादिसे भी कर सकता है, कोई शस्त्रादिके 
द्वारा रक्षा करके भी कर सकता है। कोई पूजा-पाठके द्वारा भी कर 
सकता है, और कोई विद्या-दान करके कर सकता है । इसलिए भगवानुकी 
जो प्रेम-पूबंक सेवा है, उनकी आज्ञाका पालन है, उसीको भक्ति 
कहते हैं । | 


भक्ति सबके लिए है। वह किसीके लिए हो और किसीके लिए न हो, 
ऐसा नहीं है। यदि एक पिताके चार पुत्र हों और चार प्रकारके काम 
करते हों तो वे चारों अपने-अपने कामोंके द्वारा पिताकी सेवा कर सकते 
हैं। एक गुरुके सौ शिष्य हों तो वे भी परस्पर प्रेम-पूवंक रहकर 
अपनी-अपनी योग्यतासे अपने गुरुकी सेवा कर सकते हैं । | 


यह जो संसार है, सृष्टि है, एक विश्वात्माकी सत्ता है और सबके 
स्वामी अन्तर्यामी प्रभु एक ही हैं। इसलिए सब अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार प्रेमपूर्वक उनको सेवा कर सकते हैं। यही सेवा भक्तिंका रूप 
बन जाती है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती । यदि रसोई 
बनानेवाला कहे कि झाड़ू लगाने वालेकी सेवा कम है और झाड़ लगाने 
बाला कहे कि पहरा देनेवालेकी सेवा कम है, और पहरा देनेवाला कहे 
विद्याध्ययन, आविष्कार, प्रयोगादिका काम करनेवालेकी सेवा कम है 

तो यह बात झूठी है। भक्तिकी दृष्टिसे सब बराबर हें । 


अब भक्तिकी व्याख्याके प्रारम्भमें आये 
इसका अथे है कि अब हेम एक ऐसी व 
हैं। श्रीमद्भागवतमें तो यहाँतक वर्णन आया 

भक्ति न केवल मनुष्य करते हैं, बल्कि पशू-पक्षी भी करते 

| कक पढ़ें तो मालूम पड़ेगा कि वहाँकी 
प. सणी आँखो श्रीकृष्णको देखती हैं। देखते-देखते उनकी आलास 
आंसू गिरने लगते हैं। उनके शरीरमें रोमांच हो जाता है। उनका घास 
लाना बन्द हो जाता है, वे खाये हुए चारेको न उगल सकती हैं. और न 
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बिगर सकती हैं ! और इसं प्रकारं भेगवान्‌में तन्मय हो जाती हैं। गायोंकी' 
तरह हरिणी-हरिण भी अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे भगवान्‌को देखते. रह 
जाते हैं। यह भी देखते हैं कि पवंत भगवान्‌की सेवाके लिए फल-फूल 
और छाया देते हैं, झरना देते हैं और पीनेके लिए पानी देते हैं। यह सब 
देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ तो सारी-की-सारी जड़-चेतन सृष्टि 
भगवानूकी सेवामें लगी हुई है । ऐसी स्थितिमें भक्तिको विशेषता यही है 
कि चाहे कोई भी हो, यह भगवानुकी भक्ति कर सकता है । 


इसलिए 'अथ'का अभिप्राय यह्‌ होता है कि ज्ञानमें अधिकारः 
अनधिकारकी कोई चर्चा नहीं है | यह सावंजनिक है। 


जशञाण्डिल्यदर्शनमें यह बात कही गयी कि भक्तिमें जात-पाँतका कोई 
भेद नहीं है, स्त्री-पुरुषका कोई भेद नहीं है और पशु-पक्षीका भी कोई भेद 
नहीं है । श्रीमऱ्भागवतके अनुसार तो वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी भी बोलना 
बन्द कर देते हैं। लेकिन आँख-कान बन्द नहीं करते, क्योकि वे खुली 
आँखोसे श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं। उनके रूपको निहारते हैं और 
कानोसे उनकी वंशी-ध्वनि सुनते हैं । 


तो जहाँ भक्तिके .अधिकारी पक्षी भी हैं, वहाँ मनुष्यके सम्बन्धमें तो 
कहनेकी बात ही क्या रही ? भगवान्‌की भक्ति सब कर सकते हैं । 


अब आप लोग दूसरी बात पर ध्यान दें। अन्य साधन तो कठिन 
है, परन्तु भक्ति करना, सेवा करना, प्रेम करना--इसमें किसी प्रकारकी 
कठिनाई नहीं है। अमुक कमं करो तो धमं होगा, अमुक ग्रन्थका या 
विद्याका श्रवण-मनन करो तो ज्ञान होगा, लेकिन भक्तिके सम्बन्धमें ऐसी 
कोई बात नहीं है । शास्त्रॉमें ऐसा आता है कि 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्याऽऽत्मनावानुसृतस्व भावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌ सकलं परस्मे नारायणयेति समपंयेत्तत्‌ ॥ 
भाग. ११.२.३६ 


आ मनुष्य अपने शरीरसे जो भी करे अर्थात्‌ वाणीसे बोळे, मनसे सोचे, 
द्रयोसे काम करे, ज्ञानेन्द्रियोसे ज्ञान प्राप्त करे और बुद्धिसे विचार 
करे-उसके द्वारा भगवानकी भक्ति करे। यहाँतक कि यदि किसी 
बातकी अहंन्भावना उसके चित्तमें उदित हो और उसमें क्छ आदतें पड़ी 
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हों तो उनके द्वारा भी वह भगवान्‌की सेवा करे । मनुष्य कोई भी को 
करनेके पहले भगवानके लिए संकल्प लेकर करे या करते समय भगवानकी 
याद करता जाय या करनेके बाद भगवान्‌को संडैपित कर दे--'नारायणा- 
येति समपंयेत्‌ ततु। ” 


इसका अर्थं यह हुआ कि जो लोग शरीरसे न करते हैं, वे भी 
भक्ति करते हैं। परन्तु उनके मनमें भक्तिका भाव नहीं होता । 
तो सर्वात्मा हैं। समस्त जनताके रूपमें या समग्र प्राणियोंके रूपमें स्वयं 
भगवान्‌ ही हैं। इसलिए यह अनुभव कीजिये कि आप जो अन्न पेदा 
करते हैं, वह भगवान्‌को भोग लगानेके लिए पैदा करते हैं। क्योंकि जो 
भी उस अन्नको खायेगा, उसके हृदयमें भगवान्‌ होगें । भगवानुकी तृप्तिके 
लिए सर्वात्मा भगवानको समपित करनेके लिए ही आप अन्न पैदा करते 
हैं। इसी तरह आप वस्त्र बनाते हैं तो सर्वात्मा भगवानूको अपित करनेके 
लिए ही बनाते हैं। क्योंकि सबके रूपमें भगवान्‌ हैं। यदि आप मकान 
बनानेके लिए कोई सामग्री तैयार करते हैं तो वह भी भगवानुके लिए ही 
होती है। यदि चिकित्साके लिए, रोगकी निवृत्तिके लिए आप कोई काम 
करते हैं तो वह भी सर्वात्मा भगवानूकी सेवाके लिए ही है । इसी प्रकार 


हम a जो-जो व्यापार करते हैं, जो-जो कम॑ करते हैं, जो-जो पढ़ते- 
लिखते हैं, जो-जो ध्यान-धारणा करते हैं वह सब-का-सब भगवानके लिए 
है। यदि वह संकल्पित हो जाय या उसका संकल्प हो जाय भगवान्‌के लिए 


हो जाता है। इसलिए हमको भक्तिभाव अपने 
हृद्यमें ले आना चाहिए | भक्तिमें ; है « ए हुम तहीं 


हे लिए र्र्ते ह हैं या भगवानुकी पूजाके लिए करते हैं ? यदि 
आप चाहते पा कि आपके कामसे आपका यई बढ़े, आपकी प्र तिष्ठा बढ़े, 
जापको छोगं बड़ा मानें, श्रेष्ठ समझे तो वह आपके अंहमुकी पूजा ही 
हहत आप ज॑न-जनमें रहने वाले घट-घटवासी र ला 
पं RR हैं तो 
दो जाती ह) ए अपना कतंव्य-पालन करते हैं तो वही सब | 
। आ ती सेवा करके लिए किली खास कममी आवस्यकता ग 
है । आप ञो काम करते हैं, वह्‌ भगषानंके गधालंव | लिए करें--इतनेसे ही भर्ति | 
€ | भक्तिइरगर्गिँ 


जाती है। इसके लिए संस्कृतं पहना अनिवार्य नहीं हेँ। ` कर्मकाण्डे 
ली हसा है कि यदि वेदके मन्त्र ज्यों-के-त्यों न बोले जाँय तो उनसे धर्मकी 
उत्पत्ति नहीं होती । ज्ञानमें भी जो परा विद्या है, महावाक्य है, उनके 
अर्थका यदि ठीक-ठीक अधिगम न हो, अनुभव नहो तो अज्ञानकी 
निवृत्ति नहीं होगी । लेकिन भक्तिकी यह्‌ विशेषता है कि चाहे आपको 
ज्ञान हो या न हो--अज्ञानात्‌ अथवा ज्ञानात्‌’ ( भाग.६.२.१८ ) । यदि 
आप भक्ति-भावसे अपने ज्ञान और कर्मको, सेवाको, मिला देते हैं और 
भावके द्वारा मिश्रित रूपसे कर्म करते हैं तो वह भगवानको भक्ति हो 


जाती है । 


दूसरी बात यह देखिये कि हमारे आचार्योने भक्तिकी मीमांसा प्रारम्भ 
करते हुए 'अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः, अथातो भक्तिजिज्ञासा, अथातो 
भक्ति-मीमांसा' आदि वाक्योंमें 'अथ'के साथमें जो अतः” शब्दका प्रयोग 
किया है, उसका अर्थं कया है? इसपर गम्भीरतासे विचार कीजिये कि 
आप किसके लिए काम करते हैं ? आप किससे प्रेम करते हैं ? आप 
किससे प्रेम करते हैं? आपकी जानकारी किसके सम्बन्धमें है ? आपका 
सम्बन्ध किससे है ?. | 


सच तो यह है कि मनुष्यको अपने ही बारेमें ठीक-ठीक धारणा नहीं 
है कि वह कया है ? वह माँ-बापका तो बेटा है, नाना-नानीका दौहित्र है, 
दादा-दादीका पौत्र है, भाई-बहनका भाई है, अपने बेटेका बाप है और 
पत्नीका पति है। इन सम्बन्धों और मान्यताओंमें वह इतना उलझ गया 
है कि उसमें मनुष्यत्वकी जो एकता थी, वह बिल्कुल छूट गयी, भूल गयी 
मनुष्यकी मनुष्यता तो उसको विस्मृतिं हो गयी लेकिन ये सब अगणित 
सम्बन्ध उसके दिमागमें चढ़ बैठे। परिणाम यही हुआ कि आप शरीर 
और शारीरके सम्बन्धियोंकी सेवामें तो लग गये लेकिन भगवानूकी सेवा 
भूल गये । इसलिए आप सेवा तो सबकी कीजिये, सेवा से बिरत मत 
होइये, परन्तु सबके रूपमें नारायण हैं, भगवान्‌ हैं, परमात्मा हैं, यह मत 
भूलिये । यदि आप सबमें भगवद्भाव रखेंगे तो आपकी सेवा. परिच्छन्न 
नहीं होगी, कटेगी नहीं । इसलिए आप स्वयं मनुष्य रहकर मनुष्यताका 
निर्वाह करते हुए जो सबके रूपमें असली सम्बन्धी जगत्पिता हैं, उसकी 
सेवा करते रहिये। सेवाके द्वारा जो आराधना होगी वह भक्ति : होगी 
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(अन्यथा आपकी सेवा बिखर जायेगी कभी इधर जायेगी ऑर कभी उधर 
जायेगी । 

एक और बात देखिये । यदि आपसे पूछा जाय कि आप प्रेम किससे 
करते हैं तो आप जल्दी बता नहीं सकते । आपका प्रेम किससे है ? माँसे 
है ? पितासे है? पत्नीसे है? बेटेसे है? मित्रसे है ? इन सब प्रश्नोंके 
उत्तर आप है” कहकर देंगे। इसके सिवाय आपका प्रेम अमुक चीज 
देखनेमें है, अमुक चीज खानेमें है, अमुक चीज सुँधनेमें है और अमुक 
चीज सुननेमें है। फिर आपका प्रेम एक जगह या एकसे कहाँ रहा? 
आपका प्रेम तो छिन्न-भिन्न होकर टुकड़े'टुकड़े होकर इधर-उधर बिखर 

गया है । इसलिए प्रेमका जो रस है, वह आपके हूदयमें नहीं आता । 
अब यदि आपसे पूछा जाय कि आपको ज्ञान किसका है तो ज्ञान 
भी कुछ थोड़े-से पदार्थोका है । थोड़े-से पदार्थोका तान होनेके कारण.आप 
अपनेको बड़ा भारी वैज्ञानिक या साइन्टिस्ट मानते हें। न तो किसीको 
सब जन्तुओंका ज्ञान है और न औओषधियों-वनस्पतियोंका ज्ञान है। यदि 
कहो कि भूगोलका ज्ञान है, इतिहासका ज्ञान है, तो भूगोलमें भी अनेकता 
है, इतिहासमें भी अनेकता है। हुआ यह है कि लोगोंने आपकी बुद्धिमें 
अपने-अपने संस्कार भर दिये हैं। इस प्रसंगमें में महात्मा गाँधीका 
उदाहरण दूँगा वे हमारे सामने ही थे । मैंने उनका दशन किया था, उनसे 
बात-चीत की थी उनकी महानताके सम्बन्धमें मेरी बहुत अच्छी धारणा 
बनी थी । लेकिन उन्हींकी जीवनी यदि चचिल लिखते तो वह केसी 
होती ? उन्हींकी जीवनी यदि करपात्री जी महाराज लिखते तो वह कैसी 
होती ? और, उन्हींकी जीवनी यदि बिनावा जी लिखते या. महादेव 
hens या मशरूवाला लिखते या प्यारेलालजी लिखते या 
धम इतिहासमें 
i र 32208, केसी होती ?. इसलिए हे 

eh अपने मनकी भावना इस ढङ्गसे भर 
हमारे ज्ञानको विकीणं कर दिया है। भूगोलकी बात लीजिये | 
वह आजसे दस हजार वर्ष पहले कैसा था, और दस हजार वर्ष बाद 
कैसा होगा--यह कोई ठीक-ठीक॑ बता सकता है? लेखक लोग जर्ष 
बा न पर भूगोल लिखते हैं तब उसकी वास्तविकता सँ दिर 
र्‌ उसको हजारों ` ज हमारे रे मर्गे 

मस्तिष्के समा जती है। पढ़कर हजारों निराधार बातें हमारे 
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तो हमारी सेवाका मुँह एक ओर करनेके लिए जो सबमें एक है 
उसका ध्यान रखकर सेवा होनी चाहिए। इसी तरह जो सबमें-भूतमे 
भविष्यमें, वर्तमानमें एक है, उसकी वृष्टिसे हमारा ज्ञान होना चाहिए 
हमारी जो प्रीति है, वह भी हमारे हृदयमें विषमता उत्पन्न न करे और 
कहीं मोहका रूप धारण करके फंस न जाय, कहीं राग करके उसीके रंगमे 
रंग न जाय और कहीं द्वेष करके आगमें जलने न लगे । इसके लिए हमे 
सावधान होकर विचार करना चाहिए और जो सबमें एक है, उसमे 
हमारी प्रीति होनी चाहिए, जो सबमें एक है, उसका हमें ज्ञान होना 
चाहिए तथा जो सबमें एक है उसकी दृष्टिसे हमारी सेवा होनी चाहिए । 
यदि हम इस बातको अपने जीवनमें. नहीं लेंगे तो उस एक परमेश्वरको 
भुला देंगे, जो सबके हृदयमें, क्रिया-कलापमें, ज्ञानमें और प्रेममें एक होकर 
रहता है। जबतक हमारा सम्बन्ध उसके साथ नहीं जुड़ेगा तबतक हम 
दुनियाँमें विखरते रहेंगे, हमारा दुःख नहीं मिटेगा, शोक नहीं मिटेगा, 
मोह नहीं मिटेगा, हम बिललाते-बिलखते रहेंगे, छटपटाते रहेंगे ओर 
कहेंगे कि हमारे जीवनमें बड़ी अशान्ति है, वह मिटती नहीं हैं। इसलिए 
हमारे जीवनमें जो विकीणंता है, बिखराव है, सूखापन है, एक जगह 
टिकाव नहीं है, स्थिरता नहों है, एक लक्ष्य नहीं है और स्वरूप सुनिश्चित 
नहीं है, यह बड़ा हानिकारक है । यदि हम अपनेको बिखेर देंगे, तो हमको 
दुःख मिलेगा, मृत्यु पर मृत्यु मिलेगी और हमें अज्ञानसे अज्ञानमें जाना 
पड़ेगा । इसलिए हमको वेद भगवानने जो प्रार्थना सिखायी है, वह हमें 
नित्य करनी चाहिए । पहली प्राथंना यह है कि असतो मा सद्‌ गमय ¬ 
( बुहदास्यक १.३.२८ ) हें प्रभो, हम असतूमें फंसे हुए हैं, हमको सतुका 
अनुभव कराओ। दूसरी प्रार्थना है कि 'तमसो मा ज्योतिगंमय-- 
( वहीं ) हम अन्धकारमें छिपे हुए हैं, हमको अन्धकारसे बाहर निकाल- 
कर प्रकाशमें ले चलो और तीसरी प्राथंना है-'कि मृत्योर्माऽमृतं गमय' 
( वहीं ) हम मौतके चक्करमें पड़े हुए हैं, उससे निकालकर हमको अमृतमें 


छे चलो, अमृतत्वका अनुभव कराओ । 
ये तीनों प्रार्थनाएँ हमको भगवानुकी ओर उन्मुख करनेवाली हैं । 
असत्‌ अनेक होता है, परन्तु सतु एक होता है । अन्धकार हमको भटकाता 
तो ज्ञान हमको ज्योति प्रदान करता है। मृत्यु हमको भयभीत करती, 
' ती भमृतत्व अमर बना देता है । 


प्रवचन १ ११ 


[ अधिकारियोंको सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख और स 
ee हमारे आचार्योने भक्तिकी व्याख्या की है और र 
प्रारम्भिक वाक्योंमें कहा है कि हम भक्तिको विशेषरूपसे प्रकट कर रहे हैं 
अथवा भक्तिकी जिज्ञासा करते हैं अथवा भक्तिकी मीमांसा करते हैं। एक 
दर्शनमें भक्तिकी मीमांसा कहा गया है और दूसरेमें भक्तिकी जिज्ञासा 
कहा गया है। | FF 


जब वे भक्तिको व्याख्या प्रारम्भ करते हैं तब वही बातं आती है कि 
हमको भक्ति क्यों करनी चाहिए ? इसलिए करनी चाहिए कि हम मौतक्रे . 
चक्करमें फंस गये हैं, अज्ञानान्धकारमें भटक गये हैं, असत्‌में उलझ गये 
हैं, मिथ्याको सत्य समझ रहे हैं और झूठी माया, झूठे मोहमें घिर गये हैं। 
अतः उससे निकलनेके लिए यह आवश्यक है कि हम भक्तिके सम्बन्धमें 
विचार करें, मीमांसा करें, जिज्ञासा करें | जिज्ञासाका यही अर्थ है कि 


उसके सम्बन्धमें विचार करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें । यह लाक्षणिक 
शब्द है । 


[on बड़ा विलक्षण लक्षण किया भक्तिका कि 'सा तु अस्मिन्‌ 
हक कक । इसका दूसरा पाठ मिलता है कि 'सा कस्मै परमप्रेमं 
रूपा। सा 


न त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा'का अर्थ यह है कि परमात्मा कहीं 
दुर नहीं है, परमात्माके मिळनेमें कोई देर भी नहीं है और परमात्मा 
भक्त लोग ट दै! पातु अस्मित्‌-यही है, यही है, यही है परमातमा 
हे रे इसकी बड़ी मीमांसा करते हैं और वेदान्तियोंके साथ भिड़ 

ए 
एक उपाचि ! वदान्तियोंसे कहना है--तुम -कहते हो कि आत्माके साथ 
“गि जुड़ गयी है और परमात्माके साथ भी एक उंपाधि जुई 
२२ र 
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गयी है । इसका यह अर्थ हुआ कि उपाधि परमात्मासे अलग एक चीज 
है, जो परमात्माको हमसे अलग दिखाती है। तुम्हारे कथनानुसार हमारे 
साथ भी एक ऐसी चीज जुड़ गयी है, एक ऐसी इल्लत लग गयी है, 
एक ऐसी नासमझी आगयी है, जो हमको परमात्मासे और परमात्माको 
हमसे अलग दिखाती है। उस उपाधिके सम्बन्धमें भले ही तुम विचार 
कर लो कि वह उपाधि बिल्कुल नहीं है, फिर भी वह उपाधि जबतक 
लगी रहेगी, तबतक यह दुनिया, दुनियाके रूपमें दिखेगी, परमात्माके 
रूपमें नहीं दिखेगी । अतः इस उपाधिमें जो परमात्मा है, इसको पहले 
पहचानो | यदि उपाधिमें स्थित परमात्माको पहचान लोगे तो उपाधि 
` भी परमात्मा रूप हो जायेगी, क्योंकि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई 


वस्तु तो है ही नहीं । 


इस उपाधिको परमात्मामें देखनेके लिए जब हम परमात्माका 
चिन्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, भाव करते हैं, - परमात्मासे प्रेम करते 
हैं तत्र यह उपाधि भी परमात्मारूप हो जाती है और परमात्माके रूपमें 
दिखने लगती है। यह परमात्मा ही है. जो धरती बनकर तुमको धारण 
कर रहा है । धरतीमें जो सत्ता है, वह परमात्माको है, रसरूप परमात्मा 
ही जल बनकर सबको तृप्ति दे रहा है। तेजोरूप परमात्मा ही सबको 
प्रकाश दें रहा है, ऊष्मा दे रहा है। स्वयं परमात्मा ही वायुका रूप 
धारण करके सबको प्राण दे रहा है और आकाराके रूपमें, व्यापिनी 
शक्तिक्रे रूपमें परमात्मा ही सबको अवकाश दे रहा है । 


प्रकार जब हम भक्तिकी जिज्ञासा करते हैं तब देखते हैं कि 

इमें भी परमात्मा है। धारिणी शक्तिके रूपमें ' आप्यायनी--तपंणी 
शक्तिके रूपमें, प्रकाशिनी शक्तिके रूपमे, प्राणिनी शक्तिके रूपमें, व्यापिनी 
शक्तिके रूपमें और पञ्चभूतोंके रूपमें परमात्मा ही प्रकट हो रहा है । हम 
छाग अपने खेतको पहचानते हैं, मकानको पहचानते हैं, पर जो हमारे 
मकानमें है, वही सबके मकानमें है और जो हमारे खेतमें है, वही- सबके 
सैतमें है--इसपर हमारा ध्यान नहीं जाता। परमात्माने हमें पाँव 
रखनेके लिए अपनेको धरतीके रूपमें प्रकट कर दिया, हमारी प्यास 
लिए अपनेको पानी बना दिया और हमारे शरीरमें ऊष्मा बनी 
“इसके लिए अपनेको तेजके रूपमें प्रकट कर दिया । उसी परमात्माने 
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हमारी आँखोंके लिए अपनेको प्रकाशर रूपमें बनाया और वही परमात्मा _ 
हमारे विचरणके लिए आकाशके रूपमें सत्र व्याप्त है । | 


आप मूति-पूजाका रहस्य देखिये। जब हम परमात्माका ध्यान: 
चिन्तन करने लगते हैं तब पृथिवीके रूपमें, जलके रूपमें परमात्माकी 
पूजा होती है। उसीको हम समुद्र कहते हैं, गङ्गा कहते हैं, यमुना कहते 
हें। जब हम अपने प्राणोंको देखते हें, तब वायुके रूपमें परमात्माकी 
आराधना करते हैँ-'वायो त्वमेव प्रत्यक्षं -ब्रह्मासि' | (तै० उप० शान्ति- 
पाठ) । पृथिवीकी आराधना है--5* भूरसि भूमिरसि’ । (यजुवेंद माध्य- 
न्दिन १३.१८) और जलकी आराधना है--आपोहिष्ठा मयोभुवः? 
(ऋग्वेद १०.९.१) अथवा 'अप्रकेत सलिलं सरवंमा इदम्‌? (ऋग्वेद १०, 
१२९.३) । जब अग्निमें हवन करते हैं तब वह परमात्माकी आराधना 
हो जाती है। जब हम वायुमें कपूरकी सुगन्ध फेलाते हैं, धूपवत्तीकी 
सुगन्ध फेलाते हैं, चन्दनकी सुगन्ध फैलाते हैं तब वायुके रूपमें भगवान्‌की 
ही पूजा होती है। जब हम आकाशमें अच्छे-अच्छे शब्द बोलते हैं, स्तोत्र | 
बोलते हैं, तब भगवानुकी ही आराधना करते हैं। लेकिन जब हम गाली- | 
गलौजके शब्द बोलते हैं तव आकाशमें गन्दगी फैलाते हैं। इसीलिए | 
अरथवेवेदमें सम्पूर्ण पर्थावरणको शुद्ध रखनेके लिए भगवातुसे अनेक 
प्रार्थना और अनेक संकल्प मिलते हैँ-'शान्ता दौः शान्ता पृथिवी'। 
(१९.९.१) आदि । इस प्रकार सब रूपोंमें, समस्त पञ्चभूतोंमें भगवाद॒की 
पूजा होती है और यही मूर्ति-पूजाका विज्ञान है। हम जो पीपलके पेड़में 
भगवावूको पुजा करते हैं, तुळसीके पौधेमें भगवानुकी पूजा करते हैं, वह 
यह बतानेके लिए है कि सबमें भगवानु हैं। कहीं-कहीं हमारे द्वारा जो 
प्रतीकात्मक पूजा होती है तो वह प्रतीक भी वास्तवमें भगवानका स्वरूप 
ही होता है। माताके रूपमें भगवानूकी पूजा, पिताके रूपमें भगवान्‌की 
#जा, पुत्रके रूपमें भगवानूकी पूजा, पुत्रके रूपमें भगवानको पूजात 
सब सनातन धर्मके विषय हैं और भगवानुके सर्वात्म-भावके सीर्थ 
जुड़े हुए हैं । 


है अब यदि हम इस बातको भावकी भमिमें ले चलें तो देवर्षि तारदजं 
| यह सूत्र बड़ा सार्थक सिद्ध होता क सा त्वस्मिन्‌ परममरेमरूपा !' 
इसका तात्पय॑ यह है कि मिट्टी के Ss गा गा 
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लिए शालग्रामकी पूजा करो, नर्म॑देश्वरकी पूजा करो, प्रस्तर-प्रतिमाकी 
जा करो, जलके एक-एक विन्दुको, अग्निके एक-एक स्फुल्लिगको और 
बायुके एक-एक झोंकेको परमात्मांका स्वरूप समझो । घटाकाश-मठाकाश, 
महाकाश सकें परमात्माकी भावना करो--ईशावास्यमिदं सवंम्‌'- 
( ईशावास्योपनिषद्‌ १ ) | यदि सवंत्र ईश्वरकी भावना आजाय तो हमारी 
भक्ति भरपुर हो जाती ह | | 

अब जो एक-एक इष्टदेवके भक्त हैं, उनमें-ले कोई कहेगा कि “सा तु 
अस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा'में 'अस्मिन्‌' का अर्थ राम है, कोई कहेगा कि 
'अस्मित्‌'का अर्थ कृष्ण है, और कोई कहेगा कि 'अस्मिन्‌'का अर्थं शिव 
है; लेकिन इसका भावार्थ यह है कि हमारे मनकी आँखोंके सामने जो रूप 
हे, जो नाम है, उसको हम सम्पूर्ण भगवत्ताके रूपमें देखें कि यह रूप 
भगवानका है, यह नाम भगवानका है। हमारा भाव भगवदाकार हो 
जाय । ऐसा नहीं है कि हमारी आँखोंके सामने जड़ होगा तो हमारा 
हृदय भी जड़ हो जायेगा । हमारे हृदयमें जब ईश्वर-बुद्धि होगी, भगवद्‌- 
बुद्धि होगी तब हमारा हृदय ईश्वराकार बनेगा, भगवदाकार बनेगा, वह 
जड़ाकार नहीं बन सकता। सामने है मूर्ति और हम देख रहे हैं कि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ इस मूतिके रूपमें प्रकट हुए हैं। इसमें भेद करनेका कोई 
कारण नहीं है। काले भी वही हैं, गोरे भी वही हैं, पीले भी वही हैं, लाल 
भी बही हैं। रंग कोई भी हो हैं वही । आकृति चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी 
हो, चाहे सुन्दर हो, चाहे अमुन्दर हो--यदि उसमें भगवद्‌बुद्धि हो जाय 
तो आपकी वृत्ति भगवदाकर बनेगी | 

तो ‘अस्मिन्‌’ का अर्थं है कि आपके मनकी आँखोंके सामने जो दीख 
रहा है, उसमें भगवद्‌-भावसे परम प्रेम करना । यह बात आप अपने ध्यानमें 
ले लो कि भगवान्‌ कभी आँखोंसे ओझल नहीं होता, परोक्ष नहीं होता । 
भगवान्‌ तो हमेशा हमारी आँखोंमें ही रहता है। हम भगवानको पहचानते 
नहीं हैं । लेकिन यदि पहचानते नहीं हैं तो यह भाव होना चाहिए कि ये 
वही हैं । भाव बन जाने पर पहचान भी आजायेगी । इसलिए भगवानुके 
साथ परम प्रेम होना चाहिए । भगवानुके प्रति परम प्रेम ही भक्तिका रूप 
द | आप ज्लीमें विद्यमान भगवानूसे प्रेम कीजिये । पुरुषमें विद्यमान भगवानः 
भेम कीजिये, अथवा आपकी जो मर्जी हो, उस खूपमें भगवावूक्रा 
नान कीजिये । उससे आपका भाव भगंवदाकार हो जायेगा। और बाहर 
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वाले रूपकी अपेक्षा नहीं रह जायेगी । यद्रि आपका हृदय भगवदाकार 
हो गया तो आपके भगवान्‌ चाहे गोरे शिव हों, चाहे न विष्णु हो 
अथवा चाहे किसी भी रंग-रूपके हों, उनके प्रति आपके हूदयमें कोई भेद- 
दृष्टि नहीं हो सकती । 


परम प्रेमका अथं कया है? संसारमें प्रेम पेदा नहीं किया जाता 
बनाया नहीं जाता । प्रेम हमारा स्वभाव है। हमारे स्वभावमें जैसे सत्ता 
है, जीवन है, ज्ञान है, वेसे ही प्रीति भी है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं हो 
सकता, जिसमें प्रीति न हो । प्रीतिशून्य हृदय हो ही नहीं सकता । किसी 
न किसीसे प्रीति जरूर होगी । और किसीसे नहीं होगी तो अपने शरीरसे 
ही होगी । अपने 'मैंसे ही होगी । संसारमें कोई प्राणी प्रीतिके बिना नहों 
रह्‌ सकता । 


प्रीति रसरूपा है। जेसे आप कूएमें-से जल निकालते हैं, तो जितना- 
जितना जल निकलता है, उतना-ही-उतना जल भीतरसे और आता जाता 
है, बढ़ता जाता है। क्योंकि उस जलका जो उत्स है, उद्गम है, वह 
आपकी आत्मामें है। यदि आप कूंएमें-से पानी निकालेगे ही नहीं तो बह 
पानी गन्दा हो जायेगा, विषेला हो जयेगा, लोगोंके लिए हानिकारक हो 
जायेगा । इसी प्रकार आपके हृदयमें जो प्रेम-रूप रस भरा हुआ है, इसको 
जितना-जितना आप बाहर निकालेंगे, जितना-जितना बाँटेंगे, उतना ही 
उतना वह बढ़ता जायेगा और इतना बढ़ेगा कि अन्तमें जो सबके आनन्द- 
Re Ra ` आपके हुदयमें प्रकट हो जायेगा कि लो 
इ, तुम ऐसे प्रेम बाँ तो हम तुमसे हि हीं रहेंगे ? तुम्हारे 
हृदयमें ही प्रकट होकर हेग | ले ed 
असरमे प्रीति हमारा स्वभाव है और उस क्षेत्र 
हा ५ । इसलिए वह प्रीति ३ gh बन 
है कभी मोह बन जाती है, कभी हमको विक्षिप्त कर देती है और 
| बना देती है | इसलिए प्रीतिका द्वार खोल देना चाहिए । इसका 
fe यह्‌ है कि आप प्रीति र सबसे कीजिये-मांसे कीजिये, पितासे 
र र oe जसि कोजिये, पतिसे कीजिये, परन्तु आपका 
हो परम प्रेम। ° र हीना चाहिए । औरोसे हो प्रेम, परन्तु भगवादसे 
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एक बात यह भी है कि भक्ति आपको किसीसे अलग नहीं करती, 
किसीसे छुड़ाती नहीं । वह तो आपके भीतर अनुस्यूत जो शुद्ध व्यापक 
रम है, उसके ख्पमें प्रकट होती है । इसलिए श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने 
जब भक्तिका लक्षण बताया तब इस प्रकार कहा 


'माहात्म्यज्ञानपुवंस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः स्नेहो भक्तिरिति ख्यातः 
तया मुक्तिनं चान्यथा ॥' ( महाभारततात्पय॑निणंय १.८६ में उद्धृत 
ब्रह्मतक लोक ) । वे कहते हैं कि पहले लो भगवानूके . माहात्म्यका . ज्ञान 
होना चाहिए । वे घट-घट वासी हैं, जन-जनके हृदयमें रहते हैं, प्राणी 
मात्रमें प्रकट होते. हैं और जड़को भी सत्ता-स्फूति प्रदान करते हैं। आप 
उसी परमात्माकी महिमाका ज्ञान प्रात कीजिये। मतलब यह कि पहले 
भगवानकी महिमाका श्रवण कीजिये और उसका ज्ञान प्राप्त कीजिये | 


उसके बाद भगवानूसे ऐसा प्रेम कीजिये, जो सुंदुढ़ हो। यह नहीं कि 
जरा-सी कोई बिघ्न-बाधा आयी और वह प्रेम टुट गया । जो टूट जाता 
है, उसका नाम प्रेम होता ही नहीं है । जो अखण्ड रहे सुदृढ़ रहे उसीका 
नाम प्रेम होता है। | 


तीसरी बात श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने यह बतायी कि आप सबसे 
अधिक प्रेम भगवान्‌से कीजिये--'सवंतोधिकः' । आप सबसे प्रेम कीजिये, 
सब नामोंसे प्रेम कीजिये, सबं रूपोंसे प्रेम कीजिये लेकिन सबसे अधिक 
प्रेम उससे कीजिये, जो सब नामोंमें एक है, सब रूपोंमें एक है। जो 
सबमें एक है, उसीसे सवपिक्षा अधिक प्रेम होना चाहिए । 


अब भक्तिका रूप होना चाहिए? इसका निरूपण महात्माओंने- 
विशेष करके श्रो शङ्कुराचायंने, श्री सुरेशवराचायंने और श्री मधुसूदन 
सरस्वतीने किया है। वे कहते हैं कि हमारा हृदय बड़ा कठोर हो गया 
है । . क्योकि जब हम दुनियाकी चीजको पकड़कर रखना चाहते हैं,. तब 
हमारे हुदयमें कठोरता आजाती है। जैसे हम अपने हाथमें रूमाल 
रखते हैं घड़ी रखते हैं, तो वह कहीं गिर न जाय, उसको कोई छीन न ले 
जाय, चुरा न ले जाय, इसलिए उसे जोरसे पक़ड़करं रखते हैं। उसी 
प्रकार जब हम संसारके.किसी व्यक्तिको, किसी वस्तुको, किसी के 

` किसी सम्बन्धको चाहते हैं कि वह हमसे न॑ छूटे तो हमारा हृदय उसको 
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पकड़ लेता है और पकड़नेके बाद बहुत कठोर हो जाता है । इस कठोरतामें 
भक्ति-रसका अनुभव नहीं होता । किन्तु जब हम अपने हृदयको परमात्माके 
विरहकी आँच देते हैं तो जेसे शीशा, लोहा, चाँदी, सोना आदि कठोर 
पदार्थ गर्मी पानेपर पिघल जाते हैं, वेसे ही हमारा हृदय भी द्रवित हो 
जाता है। किन्तु हृदयको द्रवित करनेके लिए जो सामग्री चाहिए वह 
क्या है? वह है परमात्माको प्राप्त करनेकी लालसा ! फिर लालसाके बाद 
उत्कण्ठा, उत्कण्ठाके बाद व्याकुलता और जब व्याकुलताके कारण हमारा 
कठोर हृदय पिघल जाता है तब उसमें स्नेह आजाता है । 


स्नेह कहते हैं पिघली हुई चीजको । जो अलग-अलग हुई चीजोंको 
जोड़नेके काम आये, उसको स्नेह कहते हैं | घीका नाम भी स्नेह है, तेलका 
नाम भी स्नेह है, दूधका नाम भी स्नेह है, मक्खनका नाम भी स्नेह है। 
हमारे हृदयमें जो मोहकी कठोरता है, वह जब थोड़ी शिथिल पड़ती है, 
शरीरमें पसीना आने लगता है, रोमांच होने लगता है और कण्ठ गद्गद 
हो जाता है तब कया होता है ? यह होता है कि हृदय गीला हो जाता 
है और उस समय उसमें जो पहलेकी शक्ल-सूरत बनी होती है और 
पहळेके रङ्ग चढ़े होते हैं, वे सब-के-सब गल-जल जाते हैं । फिर जब हृदय 
ओर पिघळता है तब उसमें परमात्माका - प्रतिविम्ब स्पष्ट रूपसे मालूम 
पड़ने लगता है । जेसे गळे हुए सोने, चाँदी, तांबा, या लोहेको जब किसी 
सांचेमें डाला जाता है, तब वह सांचेकी शक्लके अनुसार बन जाता है, 
वसे ही जब हम अपने हुदयके मोह-रूप कठोरताको, रागरूप रङ्गको 
और द्वेष-रूप क्रूरताको भगवान्‌के स्नेह, भगवानुके प्रेम, भगवानुकी 
भक्तिमें गला देते हैं, तव हमारा हृदय बिल्कुल वैसा-का-वैसा ही बन जाता 
है, जसा हम ध्यान करते हैं। उस समय आँख बन्द करो तो भी अपने 
हंदयर्म परश्वमेरका दर्शन होगा और आँख बन्द न करो, खली रखो तो 
भी अपने हृदयमें परमेश्वरका दर्शन होगा । ; 


तो, आप सबसे प्रेम कीजिये, सबक , सबकी सेवा 
कीजिये, छेकिन सेवा अलग-अलग न nino हो रही हैँ 
ऐसा ध्यान रखिये | फिर तो आपके सभी कर्म जनता-जनाददनरूपे 
io a लिए या आपके इष्टदेव परमात्माकी सेवाके लिए ही 
र ` र इस प्रकारका भाव जब आपके हृदयमें आता है तब Fi 
भक्ति हो जाता है--'अमृतस्वरूपा च ।' 
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भक्ति एक तो होती है साधनात्मक और दूसरी होती है फलात्मक | 
सनत्कुमारादिकोंका तो मल है कि भक्ति फलात्मक ही होती है। 
( नारदभक्तिसूत्र २.३० )। क्योंकि भक्ति रसरूप है--रसरूपत्वात्‌ ।' 
भक्ति अमृतस्वरूप है- अमृतस्वरूपा च ।' अतः हमारे जीवनको रसमय 
बनानेके लिए, अमृतमय बनानेके लिए, मधुमय बानानेके लिए, लास्यमय 
बनानेके लिए भक्तिको आवश्यकता है । 


अब यह देखिये कि भक्तिको आवस्यकता किसलिए है? इसलिए 
है कि आप आनन्दमें भरकर ऐसा बोलें मानों मधुर-मधुर संगीत होता 
है । आप आनन्दमें भरकर ऐसे चलें मानो नृत्य हो रहा हो। आप इस 
तरहसे काम करें मानों भगवानको प्रसन्न करनेके लिए अभिनय दिखा 
रहे हों । जितने भी हाव-भाव हों वे सब भगवानको आनन्दित करनेके 
लिए हों। भक्ति समग्र जीवनको सुखमय बनानेके लिए है। भक्ति ऐसी 
चीज है जिससे सारी धरती सुगन्धमय बन जाती है, सारा जल रस- 
मय बन जाता.है, सारा विश्व ज्ञानमय, प्रकाशमय बन जाता है और 
सवंत्र-प्राणदाता प्रभुका दर्शन होने लगता है। फिर तो चित्त ऐसा उदार 
हो जाता है, जिसमें कोई अपना प्रतिपक्षी नहीं होता। ये जो लड़ाई- 
झगड़े हैं, मजहवी भेद हैं, जात-पाँतकी संकीणंता है, स्वार्थ-परायणता है, 
प्रान्तीयता है, राष्ट्रीयता है, ये सब भक्ति-भावमें गल जाते हैं । इस सृष्टिको 
दिव्य बनानेके लिए, मधुर बनानेके लिए, अमृत बनानेके लिए हमारे 


जीवनमें भक्तिको आवश्यकता है । इसीलिए नारद जीने भक्तिको अमृत- 
स्वरूपा कहा है । | | 


भक्ति तो एक ही है, परन्तु उसके लक्षण महात्माओंने अनेक-अनेक 
प्रकारसे बताये हैं । परमात्मा रसरूप है, वहाँ ज्ञान अनिवार्य होता है । 
यदि ज्ञान न हो तो रस रस ही नहीं रहता और यदि रस न हो तो 
ज्ञान टिकाऊ नहीं रहता । ज्ञानको स्थिर रखनेके लिए रसकी जरूरत 
होती है और रसकी अनुभूतिके लिए ज्ञानकी आवश्यकता होती है । उसी 
ह ज्ञानका जो सम्मिलित रूप है, उसे अन्तःकरणमें भक्तिके नामसे 
कहते हूँ । 


अब अगले चौदह दिनोंमें मैं आपको भक्तिके बारेमें बताऊँगा--उसमें 
पृष्टान्त भी आयेंगे, उदाहरण भी आयेंगे। आपको बताया जायेगा कि 
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भक्तोंके जीवनमें भक्ति किस प्रकार होती है और भक्तके मनमें दूसरोंके 
प्रति सम्मानका भाव कैसा होता है एक भक्त अजुंन थे, जो » , 
भाते देखकर, तत्काल उठ खड़े होते--चाहे वे खा रहे हों, पी रहे हों, सो 
रहे हो अथवा किसी भी अवस्थामें हों । श्रीकृष्णके प्रति ऐसा सम्मान-भाव 
था उनके हृदयमें कि वे अपना आसन छोड़कर उनका स्वागत करते और 
अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कभी-कभी पाँव छूकर उनको 
प्रणाम किया करते थे । यह भक्तिकी विशेषता है। भक्तिमें सबके प्रति 
सम्मानका भाव आजाता है और एक भी ऐसी वस्तु नहीं होती, जिसे 
देखकर भक्तको भगवानका स्मरण न हो। वह जब किसी वृक्षको 
देखता है तब अनुभव करता है कि यह वही वृक्ष है, जिसकी डाली पर 
बैठकर दोनों पाँव लटकाकर पीताम्बर फहराते हुए भगवान्‌ बाँसुरी 
बजाया करते थे। भक्तकी यह भावना होती' है कि भगवान्‌ इसी-जलमें 
तेरा करते थे, इसी गाय को' चराया करते थे | अरे यह जो खिला हुआ 
कमळ है, यह तो उनकी आँखोंके समान है। तभी तो उनका एक नाम 
2 7नधन है। थे जो आकाशमें बादल हैं, मेघ हैं इनका वर्ण 'उन्हींके 
श्याम वर्णके समान हैं। हमें जो वायु लग रही है, यह तो भगवानुके 
सालको वायु है। सूर्यं और चन््रमाकी' ज्योति भी तो उनके नेत्रोंकी 
ज्योति ही है। इस प्रकार भक्त जहाँ जो-कुछ भी देखता है, उससे उसकों 
ही, भगवद्भावका ही स्मरण-दर्शन होने लगता है। भक्तिमें 
भीति है, विरह है, इतर विचिकित्सा है तथा और भी अनेक प्रकारके 


भाव हैं, जो भक्तोंके जीवनमें आजाते हैं। इन सबकी चर्चा धीरे-धीरे 
आपको सुनायी जायेगी | तते हैं। इन सबकी' चर्चा 
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हम आपको बता आये हैं कि अधिकारीका भेद मुख्य होता है । यज्ञ- 
यागादि-रूप धमंमें कर्त्ताकी प्रधानतां होती है। इसलिए उसमें अधिकारी- 
का निश्चय करना आवश्यक है। कर्ता ही धम करता है, कत्तामें ही 
अपूर्व रहता है, कर्ताको ही फलकी प्राप्ति होती है। यदि अधिकारी प्रधान 
न हो तो धमं अपना फल किसको देगा ? 


इसी प्रकार ज्ञानमें भी अधिकारीकी प्रधानता है। शुद्धान्तःकरण ही 
विवेक-वेराग्य, शमादि अट्‌ सम्पत्ति हो, श्रवण-मनन-निदिध्यासन हो, तब 
कहीं ब्रह्मात्मेक्यका बोध सिद्ध होता है। 


इस प्रकार धमं अन्तःकरण शुद्ध करता है. और ज्ञान अविद्याको 
निवृत्त करके तत्त्वका साक्षात्कार कराता है। भक्तिकी यह विशेषता है 
कि वह दोनों ओर काम करती है। एक ओर तो वह अन्तःकरणको शुद्ध 
करती है, दूसरी ओर ,भजनीय तत्त्व पर अज्ञानताका जो एक पर्दा है, 
उसको उठाती है और भजनीयके स्वरूपको प्रकट करती है। भक्तिमें 
अधिकारीका भेद नहीं है और यह कठिन भी नहीं है, सुगम है । 


मैंने आपको कल सुनाया था कि भक्ति पशु, पक्षी भी कर सकते हैं । 
श्रीमद्‌भागवतमें तो ऐसा वर्णन है कि भगवच्चरणारविन्दके स्पशसे 
पृथिवीमें रोमा होता है, पर्वत अपनी धातुओंको- प्रकट कर देते हैं वृक्षसे 
मधुधाराका क्षरण होता है और जलचर नेत्र बन्द करके श्रीकृष्णकी 
वंशीध्वनि सुनते हैं-- 

सरसि सारसहंसविहं गाश्चारुगीतहृतचेतस एत्य ॥ ( १०.३५.११ ) 


. और जो वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी हैं, वे मौन होकर अपनी खुली 
का श्यामसुन्दरकी रूप-माधुरी और वंशी-माधुरी दोनोंका आस्वादन 
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श्ण्वन्त्यमी लितवुद्दी विगतान्यावाचः। 


इसी प्रकार हरिणियाँ अपने-अपने हरिणोंके साथ आती हैं और 
पनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे श्रीकृषणका दर्शन करती हैं। इस प्रसंगमें यह 
पष्ट वर्णन आया है कि यहाँ ज्ञानकी कोई आवश्यकता ही नहीं है— 


घन्याः स्म मुढमतयोऽपि हृरिण्य एता 
या नन्वनन्दनमुपात्तविचित्रवेधम्‌। 
आक्यं वेणुरणितं सहकृध्णसाराः 
पुजां दधुवि रचितां प्रणयावलोकेः॥ ~ 
( १०.२१.११ ) 


श्रीकृष्ण हरिणियोंके द्वारा प्रणयावलोकसे विरचित पूजा स्वीकार 
करते हैं और श्रीकृष्णक्रे प्रणयावलोकसे विरचित पूजा हरिणी और हरिण 
(वीकार करते हूँ । क्या सुन्दर नाम है हरिणीका ! “हरि नयन्ति इति 
हरिण्यः'-जो हरिके पास ले जाये, उसको कहते है हरिणी । हरिणियोंकीं 
तरह गौएँ भी भगवानूसे प्रेम करती हैं-- | 
गावश्च कृष्ममुखनिगंतवेणुगोतपीयुषमुत्त भितकणंपुटेः पिवन्त्यः । 
( १०.२१.१३) 


अब जब परु-पक्षियोंका यह हाल है तब मनुष्योंकी वात कौन करें? 
वर्णन आया है कि निकृष्टकर्मी चाण्डाल भी भगवान्‌की भक्ति कर सकता 
है और बिना तपके ही तपस्याका फल प्राप्त कर सकता है, विना होमकें 
ही होमका फल प्राप्त कर सकता है, बिना वेद-पाठके ही वेदका फल प्राप्त 
कर सकता है और बिना यज्ञ किये ही ग्ज्ञका फल प्राप्त कर सकता है | 
भक्तिमें सबका अधिकार है। इसमें अज्ञान और ज्ञानकी कोई शर्त नहीं है 
विघ्न नहीं है-सब विध्नोंको स्वयं भगवान्‌ ही दूर करते हैं । 


भक्तिकी यह विशेषता है कि वह स्वयं भक्तको योग्यता प्रदान की 
हे र | अयोग्यको योग्य बना देना भक्तिका काम है। ऐसा क्यों होता है ' 
यों होता है कि भक्तिमें भगवानुका बल है । धर्ममें कर्ता जीवका बल होता 
है। कन्तु भक्तिमें भगवानका बल होता है | श्रीवल्लभाचायंजी महाराजने 
इसको प्रमेयबल कहा है । मतलब यह है कि जिसके बारेमें ध्यान कर रहें 
हैं, भजन कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उसका बल है। | 


२२ भक्तिदे्शन मत 


तो एक हुआ जीवका बल, दूसरा हुआ श्रमाणका बल--औषनिषद 
बल 


त्वौपनिषदं पुरुषं पुच्छामि । नावेदाबिन्‌ मनुते तं ब्रृहन्तम्‌ । 
( बुहदारकक ३.९.२६ ) 


और तीसरा हुआ प्रमेयका, भगवानका बल ! यहाँ हमारे भजनके 
विजय जो भगवान्‌ हैं, उनके बलसे ही सब सम्पन्न होता है। इसीलिए 
भक्ति निर्बलको भी बलवान्‌ बनानेवाली है, विषयी पुरुषको भी भगवानुकी 
प्राप्ति करानेवाली है और पापीको भी पुण्यात्मा बनानेवाली है-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः-॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । (गीता ९.३०) 
भवाम न चिरात्‌ पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्‌ । (गीता १३.७) 
अतिपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पडक्तिपावनपावनः। 


कोई नदीके किनारे गया, उसको तैर कर पार जाना आता नहीं 
था । उसने पुकारा नाविकको । लेकिन वहाँ कोई नाविक नहीं था। 
स्वयं भगवान्‌ ही नाव लेकर आगये। पार जानेवालेने कहा कि मेरे 
अन्दर नावपर चढ़नेका भी सामर्थ्यं नहीं है। भगवान्‌ अपनी नावसे 
उतरकर आये और उसको दोनों हाथोंसे उठाकर अपनी नावपर बैठा 
दिया । भक्तने कहा कि में भी डांड़ चलाऊँ ? बोले कि नहीं, नहीं, तुम 
बेठो, मैं नाव चलाता हूँ । इस प्रकार स्वयं भगवान्‌ ही अपने भक्तके 
उद्धारका भार ले लेते हैं भक्तके ऊपर कोई बोझ नहीं होता। इससे 
कहते हैं-- 

वे लगि गज बल अपनो बरत्यो नेक सरो नाहि काम। 

निर्बल ह्वै बलराम पुकारी आये आधे नाम॥ 


न द्रौपदी जबतक अपने वस्त्रको पकड़े हुए थी तबतक भगवान्‌ प्रकट 
नहीं हुए । छेकिन-जब उसने वस्त्र छोड़ दिया और “गोविन्द द्वारका- 
वासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय'--( सभापर्व ६८.४१ ) कहकर भगवानको 
पुकारा तब अविलम्ब भगवानका यस्त्रावतार हो गय्म:। भगवान्‌ उस 


प्रबचन 
भने २ २३ 


i ली मर 


धस्त्रके निमित्त कारण नहीं, केवल उपादान कारण भी नहीं ख अभिन्ननिमित्तो 
पादान कारण बनकर द्रौपदीके लिए वस्त्रावतारके रूपमें अवतरित 
गये । इसलिए जेसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्तिकी विशेषता यही 
है कि इसमें जीवका बरू. नहीं, प्रमाणका बल भी नहीं, केवल त 
बल है । “मुख्यं तु तस्य कारुण्यम्‌' भगवानुकी करुणा ही इसमें मुख्य है। 


एक बार जब यशोदा मेयाने भगवानको बाँधनेके लिए रस्सी उठायी 

थी तब उनके गुणोंमें लड़ाई हो गयी । भगवान्‌की अद्वितीयता निराकारता, 
असंगता व्यापकता आदि वहाँ आकर खड़ी हो गयीं और कहने लगीं कि 
हम बाँधने नहीं देगें अपने प्रभुको । लेकिन भगवानका भक्तवात्सल्य, 
उनकी प्रम-परवशता, दयालुता और भक्ति-सम्प्रदायके पवतंनकी, उसको 
महत्त्व देनेकी इच्छा-ये सब गुण आगये और उन्होंने कहा कि हम 
भगवान्को बाँधकर छोड़ेंगे । जब दोनों पक्षोंमें विवाद खड़ा हो गया तब 

भगवानने कहा कि देखो तुम लोग अपना एक प्रधान चुन लो। क्योंकि 

परिवारमें, गाँवमें, राष्ट्रमें एक प्रधान होना चाहिए । तभी व्यवस्था ठीक 

रहता है। इसलिए तुम छोग पंचायत करके प्रधानका चनाव करनेके 


पश्चात्‌ निश्चय करो कि क्या होना चाहिए ? अब प्रश्न उठा कि सभापति 


र † अपनी अंसंगता, व्यापकता 

र पीछे कर लिया और कहा कि मैं 

20240 0५ 7 अपने भक्तके हायसे नहीं बधूँगा तो मेरी भक्ति 
देखो, पाशुपतोंने वेष्णव-दर्शनपर | इंसमें 

पराधीनता-ही-पराधीनता है । ne स 
और पराधीन होकर रहना तो स्वाभाविक नहीं है । i 

पो इसकी कया चिन्ता कि f 

इसलिए उन्होंने कहा कि देती भया कौन क्या कहता है ! 


र है पया5सोत्स्वयर्थने  अस्थेने। ( १०.२.१८ ) 
| भक्तिदेशँनामत 


भगवान॒के वन्धनके दो ही हेतु हें-एक हैं भक्तोंका परिश्रम और -: 

दूसरा है भगवानकी कृपा । जब भक्त थक जाता है और सोचता है कि 
भगवान्‌ हमारे बाँघे नहीं बँघेंगे तब उसपर भगवानुकी कृपा हो जाती है । 
भगवानके पीछे दं'इते-दौड़ते यशोदा मेयाके मुखपर पसीना आगया। - 
“स्िन्नगात्राया विस्ख्रस्तकबर्रजः-( १०.९.१८) = उनके सिरपर 

कुलोंका जो शगार था, वह गिरने लगा। यह देखकर भगवानुकी 
करुणाका उदय हो गया । उन्होंने कहा कि ओ हो, यदि मुझे बाँधनेके लिए 
भक्तको इतना परिश्रम करना पड़ेगा तो कोई भक्त फिर मेरी भक्ति नहों 
करेगा, में तो अकेले ही रह जाऊंगा । इसलिए वे बँध गये । 


. भक्ति-दशंनमें भगवानका यह आग्रह नहीं चलता कि मैं निराकार 

हा रहूंगा । वे अपने भक्तका भरपूर पक्षपात करते हैं । यदि वे न्याय ही 
करें तब गिरे हुएको उठाये कौन ? पतितक़ों पावन बनाये कौन ? पिछड़े 
हुएको आगे बढ़ावे कौन ? अयोग्यको योग्य बनावे कौन ! इसीलिए भक्ति- 
सिद्धान्त भगवान्‌की करुणापर, कृपापर आश्रित है । 


भक्ति एक रस है। यद्यपि हमारे नाट्यशास्त्रके आचार्य भक्तिको — 
स्वतन्त्र रसके रूपमे. स्वीकार नहीं करते, परन्तु उन्होंने भयानककी, 
रौद्रको, बीभत्सको रस माना है। अद्भूत है यह मान्यता ! रौद्र रस हो, 
भयानक रस हो, बीभत्स रस हो, किन्तु भक्तिके पास रसकी सामग्री 
नहीं ! क्या विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव भक्तिमें नहीं 
हो सकते ? 

जो हो हमारे भक्ति-सिद्धान्तके आचचार्योने तो समस्त भावोंका निरूपण 
करके भक्तिको रस सिद्ध किया है। महाकवि क्णंपूरका ग्रन्थ है 'अलंकार- 
कौस्तुभ' उसमें प्रेमको ही मुख्य रसके रूपमें माना गया है। वे कहते हैं कि , 
रस तो एक ही है और वह है--प्रेम रस । भोज कहते हैं कि श्खुंगार ही 
रस है, भवभूति कहते हैं कि करुण ही रस है। इस तरह रसवादियोंमें ` ' 
भी मतभेद है। 


पर अंसलमें रस कौन है ? परमात्मा है। माया जड़ है। जड़ रूप माया 
' और रस-रूप परमात्मा । इनका पहले विभाग करना पड़ता है। जेसे 

वेदान्तमें आत्म-अनात्म विवेक होता है, वेसे ही भक्ति-दशेनमें ईश्वर 
और संसार, ईश्वर और अनीश्वरका विवेक होता है। संसार जड़ है और 


sa मम दि २५ 


संचालक ईश्वर इससे परे है। आत्मा अपरोक्ष होनेके अप, 
अनात्माका पृथग्भाव हो जाता है। परन्तु ईश्वरके परोक्ष होनेके कारण, 
उससे प्रपञ्चको पृथक्‌ करनेके लिए, प्रपश्नसे विलक्षण ईश्वरको स्वरूप 
जाननेके लिए श्रद्धापूर्वक संसार और परमेश्वरके विभाजनको भक्ति कहते 
` हैं। इसीलिए वेदोंमें भक्ति शब्दके स्थानपर “भाग: शब्दका प्रयोग होता 
है। "भागो भक्तिः-भाग माने भक्ति । यह परमेश्वरका भाग है, और 
यह संसारका भाग है। जबतक जीव अपनेको संसारके पक्षमें रखता 


पबेतक वह संसारी रहता है और जब वह अपनेको ईश्वरके पक्षमें रख 
देता है, तब वह भक्त हो जाता है। 


उपनिषद्में 'भज्‌' धातुसे भजन और भक्तिको निष्पन्न किया गया 

` है। भज्‌ धातुका अथं है सेवा । परन्तु भञ्जो आमद॑ने' ( रुघादिगाण )से 
भी भक्ति शब्द बनता है। इसका प्रयोग दशेनशास्त्रोंमें अधिक होता है-- 
भञ्जनम्‌ भक्तिः’ वृन्दावनमें काञ्ञीसे एक वैयाकरण आये थे । उन्होंने बड़ी 
क्लिष्ट कल्पना करके पहले 'भक्तम्‌' बनाया और फिर भक्तम्‌'से “भक्त: 


बनाया । मेंने उनसे कहा कि पण्डितजी जब तदस्यास्तीति मत्वर्थी अच्‌” 
-- भ्रत्ययसे ही 'भक्ति’ शब्दसे भक्त 


शब्द बन जाता है, तब इतनी बिल्ट 
- फेल्पना करनेकी कया आवश्यकता है । 


तो भक्ति कया है ? “भक्ति: भञ्जनम्‌ संसारके सम्बन्धको तोडनेके 
लिए है । संसार-सम्बन्धको ग > 
रोडका नाग pe करके भगवानूके साथ प्रेम सम्बन्ध 
हरि सों जोरि सबन सों- तोरचो । में अपनो मन हरि सों जोरचो । 
: हमारे भक्तजनोंने उत्तम भक्तिकी परिभाषा करते: हे 
“कवाय या Bes hi करते हुए कहा है-- 


नकर्मानावृतम्‌ ॥ 
र म्‌ भक्तिरुत्तमा || 
भक्तिर्सामृतसिन्धुपूर् न्धुपूवं १.११ ) 


भक्तिदर्शनामृत .. 


श्रीकृष्ण, भगवाचुका, अपने इष्टदेवका अनुशीलन करो । यही उत्तम 
भक्ति है। 

गोपालतापनी उपनिषद्में यह प्रश्‍न उठाया गया है कि “कि तद्‌ 
भजनम्‌ ? ( पूर्व-१ ) भजन किसे कहते हैं? वहीं यह उत्तर दिया गया 
है कि “भजनम्‌ नाम रसनम्‌ स्वाद लेनेका नाम भजन है। जेसे बेल 
पहले हरी-हरी घास, भूसा खली आदि खा लेता है। उसके बाद जब 
आरामसे बैठता है तब खाये हुएको मुँहमे ला-लाकर जुगाली करता है, 
च॒भलाता हे, पागुर करता है। फिर तो उसका खाया हुआ रसीला 
बन जाता है। देखने पर मालूम पड़ता है, उसके मुँहमें दूधका फेन आ 
रहा है। इसी प्रकार हम जो भगवानको महिमा सुनते हैं, उसको सुन- 
सुनकर बार-बार अपने मनमें दुहराओ। भगवान्‌की महिम्नख्याति अर्थात्‌ 
उनकी महिमाका आख्यान भक्तिका एक बहुत बड़ा हेतु है। इसलिए 
भगवानूकी महिमा सुनो भी और बोलो भी श्रीमदूभागवतमें कहा गया है- 


श्जृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 
त एव पइ्यन्त्ाचरेण तावक 
भवप्रवाहो परमं पदास्बुजम्‌ ॥ 
( 2 2९%.) 


भक्त लोग वक्त मिल जाय तो श्रवण करते हैं और श्रोता मिल जाय 
तो रसपू्वंक गान करते हैं । प्रेमकी बोलीका नाम है संगीत और प्रेमकी ' 
चालका नाम है नृत्य । इसको, शिक्षा प्राप्त करके बाहरसे अपने जीवनमें 
नहा भरा जाता । जिसके हृदयमें प्रेम होता है, उसकी वाणीमें सचमुच 
संगीत आजाता है और उसके साधारण चालमें भी नृत्य आजाता है, 
उसकी 5 जितनी क्रियाएँ हैं बह सब रसमयी, लास्यमयी, मधुमयी हो 
जाती हैं। उसके द्वारा जो कुछ भी होता है, उसमें रसानुभूति होती है। 
रस ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति’ । (तै० उप० २.६.१) । जब जीवनमें 
रसको अनुभूति होने लगती है तब वह आनन्दी हो जाता है। “शण्वन्ति, 
गायन्ति, गृणन्ति'का अर्थ होता है कि जहाँ कोई वक्ता-श्रोता नहीं होता, 
रः एनगुनाते रहते हैं--मन-ही-मन । इस तरह भगवानूके चरित्रको 
अभीक्ष्णशः स्मरन्ति--पुनः-पुनः स्मरण करते हैं और 'नन्दन्ति’ उसीमें 
भवेचन २ २७ 


4 | वबा गानेमें 3 
। त्तएंव '--जो श्रवणमें, गानेमें, गन- 

आनन्द लेते हैं। त एंच पश्यन्लि नान्ये है हे 
गुनानेमें मा हैं, वे ही भगवानका दर्शन करते हैं, दूसरे नहीं । 
'अचिरेण तु एव पश्यन्ति न तु चिरेण'--उन्हें शीघ्र ही दर्शन 
हो जाता है। 'तावकमेव न तु अन्यदीयम्‌'-उनको किसी सरे देवीः 
देवताका दशान नहीं होता, भगवानुके ही चरणारविन्दका दर्शन होता है। 


भगवान्‌की भक्तिमें एक विशेषता यह भी है कि जो श्द्धाल्‌ हैं, 
धर्मश्राद्ध हैं, उनको तो धर्मानुष्ठानके समय रस आता हे धमरसकी 
उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जिनके हृदयमें पूरी श्रद्धा नहीं है, उनको 
यदि धर्मानुष्ठानके समय आँखमें धुआँ लग जाय, आँसू आजाय, आँच 


~ छग जाय और जहाँ वामजानुका पाठ चाहिए, वहाँ दक्षिणजानुका पाठ 


पण्डित लोग तुरन्त उस प्रत्य- 


होःसकता है। कोई धर्मानुष्ठान निष्फल होता है 
है और कोई अक्षय-फल होता है, कोई तुल्य 


5 फलोंकी चर्चा आयी है। परन्तु भक्ति-मागं कैसा है यह 


पावन निमोल्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह । 
भक्ति-मागंपर भले द करके अथवा अज्ञानसे ही दौड़ 
>>. ए-नहीं-है। बीच-बीचसें कोई क्रिया 

दट जाय तो भी कुछ दोष नहीं है । भक्ति-मागंपर 


गल देनेवा छे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । इसलिए 

or है यह भक्तिका मागर | में तत्काल रस है। आवरण गज बिना 
उस्षार्थका लाभ नहीं होता। धर्मानुष्ठान भी अज्भू-वैगुष्य 

लन he होता है। वह भी तत्काळ नहीं, उसका समय 
भक्ति तत्काल-फल देती है । भगवान्‌ आँखोंके सामने 


रुभूमो करण मा] 


मे स्याष्य ॥ 
८ 


भक्तिदर्शनामृत 


तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम । 
_ पीताम्बरपरिधानं चन्वनकपूंरलिप्रसर्वाङ्भःम्‌ ॥ 
x x x 
देखो री यह नन्वका छोरा बर्छी मारे जाता है। 
बर्छी-सी तिरछी चितवनसे पेनो छुरी चलाता है॥ 
हमको घायल देख बेदरदी मन्द मन्व भुस्काता है। 
ललित किशोरी जरम जिंगरपर नौनमरी बुरकाता हे ॥ 


देखो-देखो वह हमारी आँखोंके सामने खड़ा है। उसको अपने हुदयमें 
आने दो । वह तुम्हारी आँखींके रास्तेसे तुम्हारे हृदयमें आजायेगा । 
भले ही न्यायके अनुसार रसका निरूपण करनेवाले पाँच हजार वषं 
पहलेके श्रीराधा-कृष्णका निरूपण करें और रस लें, भले ही मीमांसाके 
अनुयायी प्रत्यक्षं लीला देखकरं, नाव्य देखकर उसकी रसानुभूति करें; 
भले ह; अभिनव गुप्तके अनुयायी अपने मनमें श्रीराधा-कृष्णकी भावना 
करके अपरोक्ष रसका अनुभव करें; परन्तु श्रीमधुसूदन सरस्वती तो 
कहते हें कि जब अन्तःकरणावच्छिन्न चैत॑म्य भगवदाकारावच्छिन्न चेतन्यसे 
एक हो जाता है तब स्वयं भक्त रसरूप हो जाता है। इसलिए तुम 
रसानुभूतिको जो अनेक प्रकारकी प्रक्रियाएँ हैं, उनके फेरमें न पड़कर 
अपने हृदयमें भगवानको देखो । 


देह-देहि-विभागोऽयम्‌ अविवेककृतः पुरा । 


भगवानुका जो श्रीविग्रह है, वह साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन है.। 
उसका दर्शन तुम्हारे अन्तःकरणमें हो रहा है और उस दुशनके साथ- 
साथ तुम्हारा तादात्म्य हो रहा है । तादात्म्य होचेसे भगवद्रस आत्मरस 
हो जाता है । जबतक भगवानु अलग रहते हैं तबतक वे हमसे बिछुड़कर. 
सुखी नहीं रहते । उनका प्यारा भक्तं, उनका प्यारा अश, उनका प्यारा 
नियम्य, उनका प्यारा उपजीवक, उनका प्यारा आश्रित, उनका प्यारा 
स्वरूप, उनसे अलग पड़ा हुआ हो और वे सुखी रहें, ऐसा नहीं हो 
सकता । हमसे मिळे बिना परमात्मां कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि 
हम उससे अलग रहेंगे तो परिच्छिन्न, कटे-पिटे रहेंगे । पूर्ण सत्तासे पृथक्‌ 
होकर चिद्रूप जीव कभी पूर्ण हो नहीं सकता । भगवानु भी जीवात्मासे, 
चेतन्यसे, चेतनसे पथक्‌ होकर, मूच्छित-से रहते हैं। इसलिए जब दोनो 


La क ९, 
है, ¢ ९. 


मिलते हैं, सत्ता और चित्ताका एकमें मिलन होता है तब पूर्णरस मूर्तिमान्‌ 
होता है। इसी शज्जारमें सृष्टिके मूलका रहस्य है। सेव नेव रेमे, तस्माद्‌ 
एकाकी न रमते। स द्वितीयम्‌ ऐच्छत'''पतिश्च पत्नी चाभवता्गः । 
(बृहदारण्यक १.४.३) । असलमें जो पति-पत्नी रूप है, यही भक्ति और 
भगवानका स्वरूप है। भक्ति पत्नी है और भगवान्‌ पति हैं। भजनीय हैं 
भगवान्‌ और तदाकार वृत्तिके रूपमें है हमारा हृदय । जब भगवान्‌ 
हृद्देशमें आते हैं तब भक्ति साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हो जाती है, साक्षात्‌ अपरोक्ष 
हो जाती है। भक्ति परोक्ष वस्तु नहीं है। भक्ति आँखोंसे देखनेकी प्रत्यक्ष 
वस्तु भी नहीं है। ऐसा चन्दन हो, ऐसी माला हो और ऐसा कपड़ा हो, 
इंसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति अपरोक्ष रूपसे काम-क्रोधादिके समान 
आनेवाली वृत्ति नहीं है--द्वेषप्रतिपक्षाभावाद्‌ रस-दाब्दाच्च रागः' । 
(शाण्डिल्यभक्तिसूत्र १.६) । यह द्वेषका प्रतिपक्षी रसरूप है, क्योंकि भक्ति 
यदाकार है। श्रीरामानुजाचार्यंजी महाराजने यह प्रश्‍न उठाया कि 
'किमात्मको भगवान्‌' ? भगवानुका स्वरूप क्या है? बोले कि भाई, यह 
जो यदात्मिका भक्ति है, वही भगवानु हैं। अच्छा भक्तिका स्वरूप क्या 
है ? इसी तरह 'यदात्मिका भक्ति: तदात्मको भगवान्‌ भगवान्‌ वही है, 
जो भक्तिका स्वरूप है। भक्तिके स्वरूप ह भगवानु ओर भगवानका 
सु रूप है भक्ति। ये दोनों राधाकृष्ण-आराधना और कृष्ण, आराधिका 
और कृष्ण--कभी पृथक्‌ नहीं होते | इसीलिए भक्ति रसरूप हैं! 


शाण्डिल्य ऋषिने भक्तिको अनुरक्तिके रूपमें वणित किया हे 

सा परानुरक्तरीश्वरे' (१.२) । शाण्डिल्य दर्शनपर एक तो स्वनेश्वर भाष्य 
है, एक भक्ति-चन्द्रिका है तथा और भी कई छोटे-मोटे भाष्य हैं, टीकाएँ 
हुँ । स्वप्नेश्वर भाष्यमें कहा गया है कि यहाँ अनुरक्तिमें जो 'अनु' शब्द 
है उसका अथं है, भगवानकी महिमाका ज्ञान प्राप्त करनेके बाद उनसे 
उत्पन्न 88: शाग-- माहात्म्यज्ञानमु अनु'। माहात्म्य-ज्ञानका अथं 
गह नहीं कि उनको हम ब्रह्मरूपसे, निगुण रूपसे अथवा सगण रूपसे 
जानें । बल्कि यह अथं है कि भगवान्‌ सबंशक्त है, सारी शक्तियाँ उनमें 
हैं। वे हमारे हृदयको पहचानने हैं, और सब कुछ करनेका सामथ्यं उनमें 
a | oe हमारे हृदयका ज्ञान भी है और उनमें सब 

इसालिए उन 

हमारे ऊपर अवश्य गिरेगी । हर WRAP 
३० भक्तिदशानामूर्त 


अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्िज। 
साधुभिग्रेस्तहृदयो भक्तेभंक्तजनप्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे म<दूक्तेः साधुभिविना । 
( भाग० ९.४.६३-६४ ) 
भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि यदि हमारे भक्त हों ही नहीं तो मैं तो 
अपनेको भी रखना नहीं चाहता । “स्मरतां पादकमलं स्वात्मानमपि 
यक्षति'-जो भगवान्‌के चरणारविन्दका स्मरण करते हैं, उनको वे 
केवल अपना चरणारविन्द ही नहीं देते, अपने आपका भी दान कर 
देते हैं । | 
तो ऐसे कृपालु भगवानको जो सवंज्ञता है, सर्वशक्तिता है, परम 
दयालूता है, उसको जानकर भगवान्‌के साथ राग करना चाहिए | 


भक्तिके लिए राग शब्दका प्रयोग केसे किया गया, उसपर मनीषियोने 
बहुत विचार किया है। रागके अर्थमें रस शब्दका प्रयोग गीतामे 
हुआ है-- 

रसवज रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते । गीता (२.५९) 


इसी इलोकके पहले चरणमें यह भो कहा गया है कि यदि हम 
विषयोंका ग्रहण छोड़ दें, निराहार हो जायें, आँखसे संसारको नहीं देखें, 
कानसे संसारको नहीं सुनें, जीभसे संसारका स्वाद न लें, त्वचासे संसारका 
स्पर्श न करें, तो विषय अपने आप ही लौट जाते हैं-- 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ( २.५९ ) 
क्योंकि उन्हें हमारे हृदयमें प्रवेश करनेका मागं ही नहीं मिलता। . 
परन्तु. विषयोंके प्रति जो राग है, वह तो हृदयमें ही रहता है, उसको 
बाहरसे आना नहीं होता । उसका क्या होगा ? बोले कि जब अपने 
हुदयमें परमात्माका दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा तो उस राग या रसकी 
भी निवृत्ति हो जायेगी । | 
परन्तु यहाँ जिस राग या रसकी बात चल रही है, वह भक्तिवाली 
है। “रसं वे सः'--रस परमात्माका स्वरूप है और जब भक्तको रसकी 
भाप्ति हो जाती है तब वह आनन्दस्वरूप हो जाता है--'आनन्दं ब्रह्मणो 
--पिचन २ | ३१ 


विद्वात्‌ न बिश्ेश्शि कुतश्दनः । { है० उप हक १) ने र्‌सं यैवाय॑ लब्ध्वा 
आनन्दी भबति । (२.७.१ )। पहले रस प्राप्त होती है और उसके 
बाद आनन्दकी प्राप्ति होती है। . | 


अब विचार कंरनेकी बात यह है कि आपको रस कहाँ आता है? 
भगवानुके नाममें रस आता है? भगवातूके रूपमें रस आता है? 


भगवानुकी लीलामे. रस आता है ? आइये यदि आपको रसास्वादन करना 
है तो भगवान्‌की कथा सुनें । 


कथाका. अथे क्या है? ऋग्वेदमें बीसों बार कथा शब्दका प्रयोग 
हुआ है और सायणाचार्यने यथा, तथा, सर्वंथाके समान कथा शब्दको 


भः थाल प्रत्यय करके बना दिया है और उसका अर्थ 'कथम्‌' किया 
है । भगवानूकी कथा ऐसी है, जो उनके नामको, उनकी लीलाको उनकी 
माधुरोको हमारे हृदयमें बैठा देती है। | 


अब आप उनके नाम, रूप, लीला, माधुरीमें-सें पहले नामको ही ले 
रीजिये। और उसका रस लीजिये । सनत्कुमारने नारदजीको पहले 
यही कहा कि तुम्हारे चित्तमें ऋग्वेद 


-यजुवेंद-सामवेद आंदि' शास्त्रोंको 
पढ़ते-पढ़ते शब्द-विक्षेप हो गया है | तुम्हारे हृदयमें बहुत सारे शब्द, और 
उनके बहुत सारे अर्थ भर ङ 


हत सार ९ गये हैं। इसलिए तुम इस झब्द-राशिको 
छोड़कर 'नामन्नह्मोति उपास्ते' ( छान्दोग्य ७,१५ ) भगवानूके एक नामको 
धारण करो और उसीको ब्रह्मरूप जानकर उसकी उपासना करो । 
तो, भगवानके नामकी जो महिमा है, उसको ध्यानमें 

ध्यानमें छानेका नाम 
भक्ति है। अनेक शब्दों और अनेक. अर्थोके 


ना नहीं । 

इसलिए यदि अपने हृदथमें “भगवत शब्दानुवेधके ज्ञान होता ही नहीं 
बनानी है तो हमें किसी एक नामका 
तो आओ FT 
|पण्डितराज जगन्नाथ बया कहते हैं यदि कहो कि कौन नाम लें तो देखो, _ 


| है 
| ३२ हल, 
भक्तिदर्शनामृठ मे 


ही 


पातालं श्रज याहि वासवपुरों आरोह मे रोह शिराः 
पारावारपरम्षरास्तर तथाप्याशा न शान्तास्तव। 
आधिब्याधिजरापरा यदि क्षेमं निजं वाञ्छति 
श्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे शुन्यैः किमन्यैः श्रमेः ॥ 


वे कहते हैं कि चाहे पातालमें जाओ, चाहे सुमेरुके शिखरपर चढ़ो, 
चाहे सात समुद्र पार कर जाओ; फिर भी तुम्हारे मनमें जो वासनाएँ 
हैं, आशाएँ लगी हैं, वे सब शान्त नहीं होंगी । तुम्हारे मनमें चिन्ता है, 
रोग है, सिरपर बुढ़ापा सवार है। इसलिए यदि तुम अपना कल्याण 
चाहते हो तो भगवानुके एक नाम कृष्ण-कृष्णका उच्चारण करो । क्योंकि 
दूसरे जो श्रम हैं, वे सब सवंथा शून्य हैं । 
इसी तरह श्री रूपगोस्वामीजी भी भगवानुके नामका वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि 
तुण्डे ताण्डविनी रति वितनुते तुण्डावलीलब्धये 
कर्णक्रोडकडम्बिनी घटयते कर्णाबुंदभ्यः स्पृहाम्‌ । 
चेतः प्राङ्गणसङ्भिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति 
नो जाने जनिता किर्याद्टिरमृतेः कृष्णेति बणंहृयी ॥ 
( विदग्धमाधव १.३३ ) । 


जब दो अक्षरोंवाला भगवानका नाम कृष्ण-कृषण-कृष्ण हमारे मुँहमें 
आता है और ताण्डव नृत्य करने लगता है तब मनमें यही होता है कि 
हाय-हाय भगवानूने मुझको एक मुँह ही क्यों दिया ? यदि मुखकी एक 
परम्परा होती, में शतमुख होता, सहस्रमुख होता तो उन सभी मुखोंसे 
भगवानका नाम लेता । में तो बड़े घाठेमें रहा, जो केवल एक मुख मेरा 
हो गया। लेकिन मुँहकी बात क्या कहूँ ? जब भगवानका नाम कातोंमें 
आता है, उनकी वैसी ध्वनि, कणंशष्कुलीमें आकर टकराती है तब मनमें 
यह होता है कि यदि मेरे अरबों कान होते तो मैं उनसे श्रीकृष्णके 
नामका, वंशीध्वनिका श्रवण करता । 


देखो, मुँहमे कोई मीठी चीज आजाय--मान लो रसगुल्ला आजाय 
हम उसको थूँक दें तो भी उसका थोड़ा रस गलेके नीचे उतर 
। है और जब गलेमें उसका रस जाता है तब वह हृदयमें भी पहुँच 
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जाता है। उस समय हमारी आँख बाहर नहीं देखती, हृदयकी ओर 
देखती है। कान बाहर नहीं सुनते, भीतर सुनते हैं । 


इसी तरह श्रीकृष्णणा नाम, उनकी वशी-ध्वनि कानोंमें पड़ते ही 
भीतर चली जाती है और वहीं हमारी आँखें श्रीकृष्णकी रूप-माधुरीका 
आस्वादन करती हैं, वहीं त्वचा स्पर्श करती है, वहीं जीभ रस लेती है 
और वहीं नासिका सुगन्धका आध्या ण करती है। फिर कोई प्रयास किये 
बिना ही, यम-नियम, आसन-प्राणायाम, ध्यान-धारणा किये बिना ही, 
हमारा मन अपने-आप ही श्रीकृष्णक्रे साथ लग जाता है। यह दो वर्णोवाला | 
नाम कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण न जाने कितने अ मृतोंसे बना हुआ है । दो अक्षरों- 
वाळे इस नाममें न जाने कितना अमृत भरा हुआ है। इसलिए इस 
अमृतमय भगवन्नामका आश्रय लो । पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं-- 


मृद्वीका रसिता सिता समशितास्फीतं च पीतं पयः 
j स्वयतिन सुधाप्यघायि कतिधा रम्भाधरंः खण्डितः । 
सत्यं ब्रहि मदीय जीव भवता भूयों भवे अ्राम्यता 
कृषणेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्कदिल्लक्षितः ॥ 


मैने लोक-परलोकका सब स्वाद ले लिया, परन्तु इस कृष्ण नाममें जो 
मधुरिमाका उद्गार है, मधुरिमाका उल्लास है-तरंगायित मधुरिमा है, 
नाचती हुई मधुरिमा है, वह क्या कहीं तुमको मिली है? कहीं नहीं मिली, 
असलमें वह और कहीं है ही नहीं पण्डितराज फिर कहते हैं-- 


वस्त्रं पापमहीभृतां भवगदोद्रेकस्प सिद्धोषधम्‌, 
मिथ्या ज्ञाननिश्ञा विशालतमसस्तिम्मांशुविम्बोदया । 


वह देखो, तुम्हारे हृदयका अन्धेरा दर करनेके लिए सूर्योदय हो रहा 
है और ये तुम्हारे हृदयमें जो ह पहाड़ हैं, उनको 5 लिए 
नामका वज्र आरहा है। तुम आने दो अपने हृदयमें भगवानका नाम | 
ं उनसे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जायेंगे | तुम्हारा सारा अन्धकार दूर हो 
जायंगा, समस्त अज्ञान मिट जायेगा | यदि तुम भक्तिके मार्गमें चलना 


| 5 तो अपने मनको भगवाचुकी अद्भूत रूप-माधरीसे, चरणारविन्दसे 
“जोड़ दो | F 
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ब्ाम्तायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं 
मेदइछेदफलानि, पुर्तविधयः सर्वे हुतं भस्मनि । 

तोर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद- 
हन्ह्वाम्भोरुह-संस्मत विजयते देवः स नारायणः ॥ 


आओ भगवान्के नामका स्मरण करो। फिर देखो कंसा आनन्द 
आता है ! इसके सामने वेदोंक्ता अभ्यास, वेदोक्त ब्रतोंका पालन, तौर्थाव- 
गाहत आदि सब-केसब साधन फीके पड़ जाते हैं। यह मरनेके बाद 
मिलनेवाले स्वगंका आनन्द नहीं है, यह अज्ञानकी निवृत्ति होनेके बाद 
मिलनेवाली मुक्तिका आनन्द नहीं है । यह तो एक ऐसा साक्षात्‌ अपरोक्ष 
आनन्द है, जो अवर्णनीय है । इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं-- 


नयनं गलदश्रुधारया वचनं गद्गदरुद्धया गिरा । 
तुलकैनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
( चेतन्यदेवकृत शिक्षाष्टक ) 


प्रभो, हमारे जीवनमें वह दिन कव आयेगा जब हम आपके नामका 
उच्चारण करेंगे और आँखोंसे प्रेमके आँसूकी धारा बहने लगेगी । हमारे 
शरीरमें रोमाञ्च होगा ? हमारा कण्ठ गद्गद हो जायेगा और हम सारी 
दुनियाको भूलकर आपके चरणारविन्दमें तन्मय हो जायेंगे? हा हा 
कदानुभवितासि पदं दुशोमें'--हाय-हाय वह समय कब आयेगा प्रभो; 
जव आप हमारी आँखोंके सामने आकर प्रकट हो जायेंगे और हम आपको 
अपने हृदयमें देखेंगे ? | 


इस प्रकार भक्तोंने भक्तिको न तो धर्मके समान परलोक या 
कालान्तरमें फल देनेवाले साधनके रूपमें वणित किया है और न मनन- 
निदिध्यासनादि करनेके पश्चात्‌ जो अविद्या-तिवृत्तिके द्वारा ्रह्मात्मेक्य- 
बीत होता है उसके लिए छोड़ा है। उनका तो कहना है कि हम अविद्याकी 
इशामें ही जहाँ जिस देश, काळ या रूपमें रह रहे हैं, उसी देशमें, उसी 
कालमें, उसी रूपमें, भक्ति हमें परमात्मासे .मिला देती हैं, परमात्माकी 
प्राप्ति करा देती है। भक्ति ही भगवानुको लेकर आती है, भक्ति ही 
भगवाचुका दर्शन कराती है और भक्ति ही भगवानुको वशमें कर देती 
। वेदोंमें भी कई मन्त्र ऐसे मिलते हैं; जो स्पष्ट रूपसे भक्तिकी महिमाका 
वणन करते हैं-- < 
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भक्तिरेवैनं नयति। भक्तिरेवैनं दशयति । 
भक्तिः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी॥ 
ब्रह्मसूत्र ३.३.५४ मध्वभाष्योधृत श्रुति ) 


इसीलिए ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि बावा, इस जीवनमें भक्ति ही 
सार है। श्री मधुसूदनजी सरस्वती कहते हैं कि-- 


बह्वेष्ट्त्वादिवत्‌ तेषां स्वभावो भजनं हरेः। 


जैसे जीवनमें किसीसे द्वेष न करना ज्ञानी पुरुषोंका स्वभाव है, वैसे 
ही भगवानका भजन-रसन भी उनका स्वभाव है | यह बात श्रीम-द्रागवतमें 
बड़े अच्छे ढंगसे बतायी गयी है। एकबार शौनकादि ऋषियोंकों 
श्रीशुकदेवजी महाराजके सम्बन्धमें यह संशय हो गया कि-- 


स वे निवृत्तिनिरतः सतत्रोपेक्षको मुनिः। 
कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ 
( भाग० १.७.९ ) 


श्रीशुकदेवजी तो निवृत्ति-परायण हें, आत्माराम हैं। उन्होंने इस 
बहती संहिता श्रीमद्भागवतका अध्ययन केसे किया ? इस संशयका जो 
उत्तर सूतजीने दिया, वह ध्यान देने योग्य है । उन्होंने कहा कि-- 


आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुरवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यम्भृतगुणो हरिः ॥ 
( भाग० १.७.१० ) 


देखो ऋषियो, सब लोग अथं-प्राप्तिकि लिए ही, किसी-न-किसी हेतुकी 
सिद्धिके लिए ही, भक्ति करते हैं--ऐसी कल्पना आप लोग क्‍यों करते 
हैं ? संसारके धनवानोंके मनमें तो अपने पास आनेवालोंको देखकर यह 
शंका हो जाती है कि ये कुछ मांगनेके लिए आये होंगे। उनको इस 
बातका डर बना रहता है कि यदि वे सबको देते जायेंगे तो उनका धन 
चला जायेगा । छेकिन भगवानुको तो इस तरहका डर नहीं होता । वे तो 
अपने-आपको भी दे देते हैं । इसलिए कोई भी उनके पास आजाय तो 


उससे उनको संकोच नहीं. होता। वे सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं 
और सबको देते हैँ । . 
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गया है। इसलिए जब उनको अन्तःकरण-शुद्धिका ही 
ve रहा तो अन्तःकरण-शुद्धि ` करनेवाले धमंका प्रयोजन ही 


क्या है? उतके सामने [सारम “a र 
नहीं करते, अहैतुकी भक्ति करते हैं । नैयायिकोंने तो तकसे सिद्ध किया 


स्वरूप तो देखो। आत्मारामाश्च 


नयः-~-उनका आराम, रमणका स्थान कहीं बाहर नहीं है । वे अपने 
नात्मामें उनका कभी प्रवेश नहीं होता । 
है और वे मनन भी 


म्‌ 
आत्मामें ही रमण करते हें । अनात्म 
वे मननशील हैं, मौन हैं । उनका मन भी मौन रहता 


करते हैं तो परमात्माका ही करते हैं । 


'नग्रन्था अपि'--उनके हृदयमें कोई ग्रन्थि नहीं है । हमारे भक्त लोग 
तो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब मुनियोंके पास शिखा नहीं 
तो उसमें गाँठ कहाँसे लगायेंगे ? यज्ञोपवीत नहीं तो उसकी ग्रन्थि कहाँसे 
आयेगी ? कोई नीवी नहीं है तो उसमें भो ग्रन्थि नहीं है। उनके पास 
कोई ग्रन्थ भी नहीं है, ग्रन्थकी भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी वे नि्रन्थ 
हैं। और भी देखो, इन मुनियोंमें काम-ग्रन्थि नहीं है, क्रोध-ग्रन्थि नहीं है, 
लोभ-ग्रन्थि नहीं है, रद्र-ग्रन्थि नहीं है, विष्णु-ग्रन्थि नहीं है। यहाँ तक कि 
ब्रह्म-ग्रन्थि भी नहीं है। उनमें न हृदय-ग्रन्थि है, न चिज्जड़-ग्रन्थि है और 
न अविद्या-न्थि है । वे तो हरिहरत्र्यक्षकी सीमासे भी परे पहुँच गये हैं । 
वहाँ तो अद्वेत है ही नहीं । 
ae उरुक्रम शब्द वैदिक है। इसका अर्थं है कि वेद 

कल भगवानमें अथवा तीन पाँवोंमें, जो सम्पूर्ण विश्वको ही नहीं, 
बलिक, क भी नाप लेते हैं । भगवान्‌ त्रिविक्रमने अपने एक पदमें 
ल के क नाप ल्या, दूसरे पदमें परलोक नाप लिया और तीसरे पदके 

जब कुछ अन्य शेष नहीं बचा तो उनके सिरपर अपना पाँव रखकर 


परवश । 
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उनके दातापनको, उनके अहंको भी नाप लिया-- पर्द तृतीयं कुर्‌ 
शीषिण मे निजम्‌? ( भाग० ८.२२.२ )। उरुक्रमका अब ऐसे भगवानूसे है 
जो संसार-बन्धनसे सर्वथा छुड़ा देनेवाले हैं और रास आदिमें जिनका 
पादविक्षेप तालसे, स्वरसे, गतिसे होता है- 
पावन्यासेर्भुजविधुतिभिः सस्मितैभ्रूंविलासैः । 
( भाग० १०.३३.८) 


अनेक गोपियाँ एक कृष्ण--यह पहला रास है। दो-दो गोपियाँ, एक- 
एक कृष्ण--यह दूसरा रास है और जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण, यह 
तीसरा रास है। यह रास वेसा ही है, जैसे कोई निदिध्यासु पुरुष 
परमात्माका, ब्रह्मका निदिध्यासन कर रहा हो और उसके भीतर एकके 
बाद एक करके अनेक वृत्तियाँ उदित तथा दान्त हो रही हों। इस 
प्रकार भगवानुकी रासलीला होती है और भक्त. लोग उसका रसम्स्वादन 
करते हैं-- 

मङ्गनामङ्गनामन्तरा माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । 

इत्यमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकोनन्दनः॥। 


अब एक ज्ञानी पुरुषने देखा कि.ओ हो ! यह रास हो रहा है तो वे 
बोले कि बाबा, छोड़ो, प्रपञ्चमें क्या पड़ना है? आओ; इस रासरसका 
आस्वादन करें और बलिके ऊपर परम करुणा करनेवाले त्रिविक्रम 
भगवावूके ध्यानमें लग गये। उन्होंने कहा कि इस रास-रसको छोड़कर 
मनको दूसरी तरफ जानेकी कोई जरूरत नहीं है । 
समस्तगुणवजिते करणतः प्रतोच्रीनतां 
_ गते किमपि वस्तुनि स्वयमदीपि तावत्मुखम्‌ । 
न यावादयम-द्रता नवतमालनीलसाते- 
सुडुन्व सुखचिद्घना तव बभूव साक्षात्कृतिः ॥ 


उन्होंने कहा कि हे मुकुन्द, जबतक मैंने आपकी इस रूप-माधरीकां 
कोत नहीं किया था. ’ इस रूप-माधु 
दशन नहीं किया था, तभी तक समस्त गृणोसे रहित और मेरे अन्तः 
करणके पीछे बैठ करके प्रकाशित करनेवाले परमात्माका सुख अनुभवे 
ह 6 2028 आपकी इस अद्भुत माधुरी, आपके इस 
का दए में उस सुख 
आवश्यकता नहीं है। ह pe 
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भक्तिदर्शविमत 


ध्यानातीतं किमपि परमं ये तु जानन्ति तत्वं 

तेषामास्थाम्‌ हृदय-कुहरे शुद्धचिन्मात्रमात्मा । 

अस्माकं तु प्रक्ृतिमंधुरः स्मेरवकत्रारविन्दो 

मेघइ्यामः कनकपरिधिः पञ्धुःजाक्षोऽयमात्मा ॥ 

( पद्यावली ) 
कई लोग मानते हैं कि यह संसार ही ईश्वर है। कई लोग मानते 

हैं कि संसारमें व्यापक ईश्वर है। कई लोग मानते हैं कि संसारसे अतीत 
ईश्वर है और कई लोग कहते हैं कि ईश्वरके सिवाय और कोई नहीं है । 
जो उस तत्त्वको जानते हैं, उनके हूदयमें शुद्ध चिन्मात्र आत्माका प्रकाश 
है। लेकिन हमारा परमात्मा तो यह है, जो स्वभाव-मधुर है। इसी 
तरह उदयनाचार्यने कहा कि-- 


अस्माक तु निसगंसुन्दरचिरात्‌ चेतो निमग्नं त्वयि । 
| ( न्यायकुसुमाङलि ५.१८ ) 


हमारा चित्त तो चिरकालसे डूब गया है उस परमात्मामें, जिसका 
मुखारविन्द निरन्तर मुस्कुराता रहता है, जिसके होठोंमें मुस्कान खेलती 
रहती है और जो रसवर्षी मेघके समान इयाम है। वही पीताम्बरध्रारी 
श्यामसुन्दर, मुरलीमनोहर हमारे हुदयमें प्रकट हो वह हमारा आत्मा 
है, हम तो किसी दूसरे आत्माको नहीं जानते हैं । 


इस प्रकार जो बड़े-बड़े महापुरुष हैं, वे ब्रह्माज्ञानी होनेपर भी उत्तम- 
इलोक श्रीकृष्ण भगवान्‌के चरित्र-सिन्धुमें निमग्न हो जाते हैं। उत्तम- 
इलोकका अर्थ है--'उत्तमः इलोको यस्य” 'उत्तमेः इलोक्यते इति’ । अर्थात्‌ 
महापुरुष जिनका उपइलोकन करते हैं और जिनका इलोक माने यश 
बड़ा उत्तम है। ऐसे भगवानुकी वातसि, लीलासे जिनका चित्त आकृष्ट 
हो गया है, उनको कहते हैं 'उत्तमझलोकवातंया गृहीतचेताः' । भगवान्‌की 
वह लीलाऱ-वार्ता चोर है, चित्तको चुराकर ले जाती है और बड़े-बड़े 
महात्मा भगवानुकी लीला-कथामें रम जाते हैं-- 


प्रायेण सुनयो राजन्‌ निवृत्ता विधिषेधतः । 

नेगुंण्यास्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ॥ 
बड़े-बड़े महापुरुष भगवानूके गुणातुवादमें, भगवत्कथनमें, भगवन्नाममे, 
अवश २ ३९ 


भगवानकी रूप्भाधुरीमैं-प्रियामाधुरीमें, वैणुमाधुरीमें, लीला-माधुरीमे 
अपने चित्तको निमग्न कर देते हैं। उनको न तो फिर ब्रह्माचिन्तनकी 
आवष्यकता रहती है और न अन्तःकरण-शुद्धिकी आवश्यकता रहती है। 
क्योंकि भगवानकी भक्तिमें फलरूपता है, यह फलोंका फल है और इससे 
बढ़कर सुष्टिमें दूसरा कोई फल नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष बोलते 
हैं कि 


देतं मोहाय बोधात्पराकप्रामे बोधे सनोषया। 
भक्त्यर्थं कल्पितं ह्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ ॥ (४२) 
तादृशो यदि भक्तिस्यात्सातु मुत्ति-शताधिका ॥ (४६) 


यदि ऐसी भक्ति हमारे जीवनमें आजाय तो हम उसपर सौ-सौ 
मुंक्तियोंका निछावर कर दें। अपने बोधसारमें महात्मा श्री नरहरिस्वामी 
भी यही बोलते हैं-- 
प्रियदमहृदये वा सेलतु प्रेमरीत्या, 
पदयुगपरिचर्या प्रेयसी वा विधत्ताम्‌ । 
विहरतु विदितार्थो निविकल्पे समाधौ, 
ननु भजनविधौ वा तद्द्वयं तुल्यमेव ॥ (४७) 


जैसे प्रियतमकी प्रेयसी पत्नी, चाहे उसकी छातीपर बिहार करे और 
चाहे. उसका पाँव दबाये, वेसे ही जिसको तत्त्वसाक्षात्कार हो जाता है, 
वह चाहे निविकल्प समाधिमें रहे और चाहे भक्ति करे, उसके लिए 
किसी भी प्रकारका भेद नहीं होता । | 
. ` श्रीधर स्वामीने एक | स्थानपर कहा है कि जो अत्यन्त विषयासक्त 
चित्त है, उसके चित्तको खींचकर भगवानूमें लगानेके जा ही भगवान्‌की 
यह sii । इसपर श्री जीवगोस्वामीजी महाराजने टिप्पणी 
ना महापुरुषको तो भगवान्‌ अपनी. करते 
ही हैं जो विषयी है उन च्‌ अपनी ओर आकृष्ट कर 
है कि जीवन्मुक्तसे 
श्री शङ्कराचायंजी महाराज अपने 
भजन करते हैं-- 

उक्ता अपि लोलया विग्रहं कुत्वा भगवन्तं भजन्ते । 

(भाष्य) 


भक्तिददनिर्मत 


है 


पं सर्वे नमन्ति मुसुक्षवों अरह्मवादिनश्थ। 
(नु० ता० उप०) 


नो महामहिम भक्तिसे जो उपराम होगा, वह मानो 
इस जीवनको नष्ट कर देगा । इसलिए असंकल्प भावसे भगवानुकी 


अपने १ 
सेवा करनी चाहिए। यह सेवा ही भक्ति.है । 


कल मैंने आपको सुनाया था कि सेवक कई तरहके होते हैं। कोई 
सेवक भक्त होता है, और कोई सेवक तो होता है, परन्तु भक्त नहीं 
होता । इसलिए भक्ति शब्दका अर्थं केवल सेवा नहीं हो सकता । सेवा 
तो एक साधारण वस्तु है। एक नौकर भी सेवा करता है, परन्तु उसके 
हृदयमें प्रेम होता है अपनी पत्नीसे, पुत्रसे, अपने शरीरसे। वह धनके 
लिए अपने मालिककी सेवा. करता है। उस सेवकको भक्त नहीं कह 
सकते । भक्त तो वह है, जो सेवा करता है और उसके हृदयमें सेव्यके 
प्रति भक्ति होती है। केवल ज्ञानको भी भक्ति नहीं कह सकते । क्योंकि 
ज्ञान मित्रका भी होता है और शत्रुका भी होता है। ज्ञान तो यह देखता 
ही नहीं कि विषय कया है, प्रकाशन मात्र ही उसका स्वभाव है। शत्रुका 
ज्ञान तो होता है, परन्तु शत्रुकी भक्ति तो नहीं होती भक्ति धमं भी 
a क्योंकि करत्ताके बलसे यह अनुष्ठेय नहीं है, यह तो भगवत्क्ृपारूप 
oS भक्तिः 0804 हमारे जीवनमें कैसे आती हैं--इसके 
न्म श्रीम-द्कागवतमें कई प्रक्रियाएं हुई हैं। पहली 
ता तमें कई प्रक्रियाएँ बतायी हुई हैं। पहली प्रक्रिया 
शुभूषोः शदृधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतोर्थनिषेदणात्‌॥ 
कत्ल स्वकथां कृष्णः पुप्यश्रवणकीर्ततः । 
हृयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहुत्सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमइलोके भक्तिर्भवति नेष्ठिकी ॥ 
शक रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। 
2 एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति ॥ 
कः | 
ध 


एवं. प्रसन्लमनसों भगवःदू क्तियोगतः । 
भगवत्तत््वविज्ञानं मुक्तसद्भस्य जायते | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिहि्ठद्यन्ते सवसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
( १.२.१६-२१ ) 
दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
देवानां गणलिङ्भानामानुश्रविककमंणाम्‌ । 
सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ 
अनिमित्ता भगवती भक्तिः सिद्धेगंरीयसी । 
जरत्यासु या कोशं निगोणंमनलो थथा॥ 
( ३.२५.३२-३३) 
तीसरी प्रक्रिया यह है— 


मद्गुणश्रुंतिमात्रेण मथि सर्वगुहाइाये। 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्भाम्भसोऽम्बुषौ ॥ 
क्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य ह्या दाहृतम्‌। 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे॥ 

( ३.२९.११-१२) 


इन प्रक्रियाओंके सम्बन्धमं हम आगे चर्चा करेंगे । यहाँ यह कहना 
है कि जब भक्ति आती है तब कुछ सद्गुण भी आते हैं। इसलिए आप 
उनपर भी ध्यान दीजिये । हुदयमें भावका अंकुर उदित होने पर गुण 
क्या आते हैं, यह देखिये-- 
कषान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशुन्यता । 
भाशाबन्धः समुत्कण्ठा` नामगाने सदारुचिः॥ 
आसक्तिस्तद्‌ गुणाख्याने प्रीतिस्तद्चसतिस्थले । 
इत्यादयोऽनुभावाः स्पुर्नातभावाडूरे जने ॥ 


भक्तिका अंकुर हृदयमें उग आनेपर कोई अपराध भी करे तो भ 


क्षमा कर पते हैं। क्योंकि दण्ड देनेमें उनके चित्तको बड़ा विक्षेप हेता द 
अपना एक क्षणका समय भी व्य नहीं संसारमें उ' 
किसीसे भी राग se 2 


. दाग नहीं होता । उनमें अभिमान नहीं होता | उनको 


४२ अक्तिदर्शरता 
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उलकण्ठा होती है कि उनको एक-एक क्षण भी व्यतीत करना कठिन 
हो जाता हैँ 
प्रणयपटुपिपासा पोडितानद्य घ्राणान्‌ 
कथमपि कथयाऽहं हा कथं सान्त्वयामि॥ 
असहनिजविकुण्ठाः कण्ठमुत्कण्ठयाऽऽप्ा- 
' ननु तव मुखमिन्दु द्रष्ठुमेते त्वरन्ति॥ 


प्रमी भक्तको प्रेमकी ऐसी तीव्र प्यास लग जाती है कि उससे उसके 
प्राणोंको पीड़ा होने लगती है। वह चाहता है कि निरन्तर भगवान्‌की 
कथा सुने, उनकी चर्चा करे | उसके लिए एक क्षण भी धेयं धारण करना 
कठिन हो जाता है | वह प्राथंना करने लगता है कि प्रभो, अब हमारे 
प्राण अपनी कुण्ठाको सहन नहीं कर सकते । आओ, आओ प्राणनाथ अब 
हमारी साँसें शिथिल पड़ रही हैं । अपनी साँसत इनसे सही नहीं जाती | 
उत्कण्ठाके कारण ये कण्ठमें आ लगे हैं। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे 
मुख-चन्द्रका दर्शन करनेके लिए शीघ्रता कर रहे हैं, उतावळी कर रहे हैं 
कि जल्दी-से-जल्दी जाकर हम तुम्हारे चरणोंमें लीन हो जायें । 


` तो 'आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदारुचिः--जब जीवनमें 
भगवानका नाम आने लगता है, तब उसके प्रति सदा रुचि हो जाती है, 
भगवानुके गृणानुवादमें आसक्ति हो जाती है और जहाँ-जहाँ भगवानका 
निवास मालूम पड़ता है, वहाँ-वहाँ रमनेका मन होता है । फिर जब भाव 
हृदयमें परिपक्व हो जाता है तब तदीयता आती है और सत्र तद्भाव हो 
भाता है। शाण्डित्यदशंनमें बताया गया है कि सवंत्र तद्भाव हो जानेपर 
जहाँ देखो भगवान्‌ दिखायी पड़ते हैं । यह देखो, कृष्ण, यह देखो श्याम ! 
ऐसा लगता है कि वृक्षपर बैठकर श्याम बाँसुरी बजा रहे हैं। कानोंमें जो 
चनि आ रही है, यह भगवानुकी ही है । 


र प्रकारसे सवंत्र तद्भावकी प्राप्ति हो जानेपर जीवनमें अभ्रातिकूल्य 
भगवान निवास करने लगता है। अप्रातिकूल्यका अर्थ यह होता है कि 

प्‌ जो करते हैं, वह ठीक करते हैं। 
UN कथा आती है कि कोई सन्त नावपर कहीं जा रहे थे । a रास्तेमें 
तर हो गया और. उसमें पानी भरने लगा। मल्लाहोंने पानी 
शुरू किया, जिससे कि.वे छेदको बन्द कर दें। लेकिन सन्त 


हे २ हे 


अपने कमण्डलुसे पानी भरःभरके नावमें डालने लगे । मल्लाहींने कहा कि 
बाबा, आप यह क्या करते हैं ! नाव डूबी जा रही 5 है, हम लोग पाती 
निकालकर छेद बन्द करनेका प्रयास कर रहे हैं और आप पानी डाले 
जा रहे हैं। लेकिन सन्त अपने काममें लगे रहे । जब नावका छेद बन्द 
हो गया और मल्लाहोंने बचा हुआ पानी निकालना शुरू किया तब सन्त 
भी कमण्डलू भर-भरकर नावमें-से पानी निकालने लगे । मल्लाहोने पूछा 
कि बाबा, यह क्‍या बात है, जो आप उल्टा काम ¢ कर रहे थे ? सन्तने 
कहा कि जब भगवान्‌ इसमें पानी भर रहे थे तब में भी पानी भर रहा 
था और जब भगवान्‌ पानी निकालने लगे तब में भी पानी निकालने 
लगा । मैं तो उसी किनारे रहता हूँ, जिस किनारेपर भगवानु रहते हैं । 


'ब्रजवासी लोग इस बातको बड़े प्रेमसे बोलते है कि “ज्यों-ज्यों रखियत 
हों त्यौंत्यों रहियत हौं हे हरि'--हे भगवान्‌ तुम जैसे-जैसे रखते हो वैसे 
ही वेसे हम रहते हैं। भक्तके लिए क्या घर और क्या बन ? उसके 
लिए कया गाँव, कया नगर ? वह जहाँ भी रहता है, वहाँ अपने प्यारेको 
साथ लेकर अपने हूदयमें भरकर, अपनी आंँखोके सामने रखकर रहता 
हैं। जब वह भगवानूकी झाँकी देखने लगता है तब उसके कान उसकी 
त्वचा, रसना, नासिका सब-की-सब उसके नेत्रोंमें आजाती हें। जब वह 
भगवान्‌की वंशोध्वनि सुनने लगता है, तब सब इन्द्रिया उसके कानोंमें 
आजातो हैं । जब स्पशंका अनुभव करने लगता है, तब इन्द्रियां त्वचामें 
आजाती है। जब वह रस लेने लगता है तो सारी इन्द्रिया उसकी रसनामें 
आजाती हैं। : भक्तका यही आराम है, इसी बगीचेमें वह॒ घूमता रहता 
है। कभी वह कानमें बैठकर वंशी-ध्वनि सुनता है, कभी त्वचामें बैठकर 
उनका स्पशं अनुभव करता है. कभी आँखोंमें बैठकर उनको देखता हैं 


कभी रसनासे उनका रस लेता है और कभी 
। रस लेता कभी नासिकासे उनकी सुग 
i ड जसका सवत्र तद्भाव हो जाता है। वह जब जहाँ, जिस रूप 
` जो उछ उसको दिखाई देता है, संत्र सबसे त भाव हो जावे 
कारण उसके जीवनसे सवंथा मिट जाती है । ; 
अब यह भक्ति हमारे जीबत्में कैसे अ [सकं साधनोंकी 
आपको कल भुनायेंगे | जीवनमे केसे आती है, इसके स त 


% शान्तिः शान्सिः शान्तिः 
| 


३ 


कृष्णभक्तिरसभाविता मतिः क्रियतां यदि कुतोऽपि लभ्यते । 
तत्र मुल्यमपि लोल्यमेकरू जन्मकोटि-सुक्ृतेने लभ्पते॥ 


खरीद लो, खरीद लो ! कया खरीदें ? एक विशेष प्रकारकी बुद्धि, 
मति ! कैसी मति, केसी बुद्धि ? ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, जो कृष्णभक्ति- 
रसभाविता हो, जिसमें श्रीकृष्ण-रसकी भावना दी गयी हो। जेसे वेद्य 
लोग किसी रसमें अदरक या आंवलेके रसकी भावना देते हैं, वेसे ही 
हमारी बुद्धि कृष्णभक्ति-रसकी भावनासे तरबतर हो, भरपूर हो, तृप्त 
हो, आप्यायित हो, आप्लावित हो। जेसे रसगुल्ला चाशनीमें तर होता 
है, वेसे ही हमारी बुद्धि भक्ति-रसकी चाशनीमें तर हो । 


अच्छा जी, कहाँसे करीदें ? छेसी मति या बुद्धिको ? यह मत पूछो । 
जहाँसे भी मिल जाय, वहींसे ले लो । हमें वस्तु उत्तम चाहिए । वह किस 
दकानसे मिलती है, इससे हमको कोई मतलब नहीं । छोटी दूकान हो 
या बड़ी दूकान, जहाँसे भी मिळे, वहाँसे खरीद लो ! खरीद लो ! 
मनुजीने भी यही कहा है-- 


श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददोतावरादपि। | 
अन्त्यादपि परं घर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि॥ (२.२३८) 


पदि छोटेसे-छोटे व्यक्तिसे भी शुभ विद्या प्राप्त होती हो तो उसको 
साथ ग्रहण कर लेना चाहिए अथवा यों कहो कि श्रद्धालु पुरुषको 
प व्यक्तिसे भी शुभं विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। यदि 
वा तत्त्वज्ञान प्राप्त होता हो तो प्राप्त कर लेना चाहिए। 
अपनी व्याख्यामें ऐसा ही कहा है । 
भरे कि अन्त्यजको तत््ज्ञान, ब्रह्मज्ञान कहाँसे मिलेगा तो इसका 
तेलज्ञानकी यह असम्भव नहीं है। हो सकता है कि पूवं जन्ममें उसने 
| सारी सामग्री प्राप्त कर ली हो और किसी प्रतिबन्धके कारण 
३ 
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अविद्या-निवृत्ति न हुई हो! यह भो हा सकता है कि झै 
a अविद्या-निवृत्ति उनके गर्भकालमें ही हो गयी थी, वैसे ही 
इस अन्त्यजकी भी अविद्या निवृत्ति हो गयी हो । इसलिए तत्त्वज्ञान इतनी 
दुलभ वस्तु है कि वह जहाँसे मिले, वहसे ले लेना चाहिए | यही बात 
भक्तिके सम्बन्धमें लाग्‌ होती है। यह मत देखो कि भक्ति कहसि मिलती 
है । जहाँसे भी मिले ले लो | 


देखो, जब मैं गीताप्रेस, गोरखपुरमें था तब वहाँ एक-वर्षीय 'संकीत्त॑न- 
थज्ञ' हुआ था। हमारे सामने संकीत्तंनके ससय एक कुत्ता आता और 
तालसे नृत्य करने लगता था । इसी तरह प्रसिद्ध सन्त बाबा रामदासकै 
गुरु रत्दासजीके यहाँ एक कुत्ता था, जो एकादशीके दिन मुँहमे रोटी 
डाल देनेपर भी नहीं खाता था । लोग बताते हैँ कि अयोध्यामें एक ऊट 
था । वह जब बैठकर पागुर करता तब उसके गलेमें पहनाई हुई तुलसीके 
बड़े-बड़े दानोंकी माला घूमने लगती थी । 


कहनेका मतलब यह है कि यदि कुत्तेको एकादशी ब्रत करते और 
भगवानुकी भक्तिमें नृत्य करते तथा ऊंटको माला घुमाते देख लो तो 
उससे आप भी एकादशी ब्रत करना नाम-प्रंकीत्तंत करना और माला 
घुमाना सीख लो । इसमें डरनेकी कोई वात नहीं । वहाँ अपना बड्प्पन 
आड़े नहीं आना चाहिए । 


अच्छा जी; कृष्ण-रसभाविता मति या बुद्धिकी कीमत क्या चुकानी 

पड़ेगी ? अजी कुछ नहीं । उसके लिए ललकना, मचलना, लालसा करनों, 

उत्कण्ठा होना और व्याकुलता होना ही उसका मल्य है । उदाहरणके 

तौर पर देखो भक्त क्या कहता है ?-- के 

अमून्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे त्वदालोकनमन्तरेण । 
अनाथबन्धो करुणेकसिन्धो हा हन्त हा हुन्त कथं नयामि ॥ 

( भक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिम, २ ) 

हे प्रभो, तुम्हारे दशंनोंके बिना हमारा अमल्य समय व्यर्थ बीत रह 

है, क्षण-क्षण छीज रहा है। हमारे दिन बहुत बुरी तरह बीत रहें द 

आपके बिना हमारा जीवन हमारे हाथंसे निकलता जा रहा है | हैं अनार 

बन्धो, है करुणा-सिनऐे, इन क्षणोंको, इन दिनोंको मैं कैसे बिताउँ ' 

मेरा कोई सहारा नः ^ ' सब-ठुछ हुआ पर आपके लिए मेरी तूर्ण 


४६ भक्तिर 


र 


नहीं महात्मा कौन है ? मानो कुष्ण-विषयक तृष्णा है, जो मूर्तिमती 
नह विराजमान है अथवा क्ृष्ण-कतुंका तृष्णा है, जिसके लिए श्रीकृष्ण 
व्यासे हैं । जो श्रीकृष्णके लिए प्यासा है, वह्‌ महात्मा है और जिसके 
श्रीकृष्ण प्यासे हैं, वह. महात्मा है ड वही श्रीषणको तृष्णा अथवा महात्माकी 
तष्णो मूतिमती होकर भक्तके रू स्थित है । 


भक्त क्या है ? प्यास है। व्रजवासी कहते हैं कि 'प्यासहिको रूप 
मानो प्यारी जूको रूप है”--श्री राधारानीका स्वरूप है प्यास ! श्री- 
राधारानी चकोरी हैं, श्रीकृष्णचन्द्र - चन्द्रमा हैं | श्रीकृष्ण चकोर हैं और 
श्री राधारानी चन्द्रमा हैं। कभी श्री राधारानी चन्द्रमा हो जाती हें और. 
श्रीकृष्ण चकोर हो जाते हैं तो कभी श्रीकृष्ण चन्द्रमा हो जाते हैं और 
श्रीराधारानी चकोरी । यह परस्परकी जो तृष्णा है, वह कभी तृप्त नहीं 
होती । पीते जाओ और भरते जाओ। प्रीतिका यहो स्वरूप है--तृप्ति 
और पिपासा । यदि तृप्ति न हो तो भक्तिमें पुरुषार्थंता नहीं रहेगी । लोग 
चाहेंगे उसको ? और यदि प्यास न हो तो भक्ति बढ़ेगी नहीं । भक्ति तो 
प्रतिक्षण वर्धमान होती है । बढ़ता उसका स्वभाव है । इसीसे भक्ति-दशंनमें 
भक्तिके तीन रूप माने गये हैं-विप्रुट नदी और समुद्र । भक्ति पहले 
बूँद-बूँद करके आती है । जैसे वर्षा ऋतुमें बूँद-बूँद वर्षा होती है, वेसे ही 
भगवानका नाम लो राम-राम, क्ृष्ण-कृष्ण-कृष्ण ! बूद-वूंदकी तरह 
भगवानका गुण-श्रवण करो, भगवान्‌के माहात्म्यका वर्णन करो, गुन- 
गुनाओ। फिर बूँद-बूँद करके हृदयमें भक्ति आजायेगी । गोस्वामी 
तुलसीदासजी ' कहते हैं-- 
वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास ॥ 


बस आने दो भक्तिको बूँद-बूँद करके । ये बूँदें फिर नदी बन जायेंगी 
और उसकी धाराका प्रवाह चलने लगेगा--'राम भगति जहेँ सुरसरि 


फिर क्या होगा? वही भक्ति-नदी आगे चलकर समुद्र हो 
जायेगी । 


तो क बूँद-बूँदके रूपमें आये और विजातीय प्रत्ययरहित स्वजातीय 
त्ययके रूपमें प्रवाहित होने लगे--वैसे ही, जैसे 'यथागङ्गाम्भसोऽम्बुधौ'- 
'ङ्गाजीकी धारा अविच्छेदेन-निरन्तर समुद्रमें गिरती है! इसी प्रकार 
प्रवचन ३ 
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निरन्तर भगवान्‌कों ही ।वषय कर र बन्दु फूट-फूटकर 
क होता है, किन्तु वृत्ति-धारा अविच्छेद प्रवाहके रूपमे 
भगवानकी ओर चलती.है और फिर वह रसस्वरूप भगवातूसे मिलकर 
रस-समुद्र हो जाती है। 
जैसे समुद्रमें खूब ज्वार आता रहता है, वेसे ही हमारा जो हृदय- 
हद है, वह लहराता रहता है। उस हृदय हदमें एक पुण्डरीक है, कमल 
है और उस कमलपर भगवानका दर्शन होता है । 


तो हृदयमें भक्ति आनी चाहिए । भागवतमें कथा आती है भीष्म 
पितामहकी । उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने एक पुत्री उत्पन्न की है। यह 
क्या दादाजी ? आपने तो विवाह नहीं करनेकी, सन्तान उत्पन्न नहीं 
करनेकी प्रतिज्ञा की थी ! फिर यह पुत्री कहाँसे आगयी ? भीष्मपितामह 
बोले कि हाँ महाराज, मेरे पास एक पुत्री है-“इति मतिरुपकल्पिता 
वितृष्णा भगवति सात्त्वतपुङ्गवे विभूम्नि’ ( १.९.३२ ) लेकिन मेरी पुत्री 
ऐसी है, जिसमें अन्य किसी दूसरेकी ओर आकर्षण नहीं है। यह आपको 
छोड़कर और किसीको नहीं चाहती । इसलिए में आपको कन्यादान कर 
रहा हूँ । उपकल्पिता इसको आपके पास बैठा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान्‌ 
हो। वरमें जो गुण होना चाहिए वह आपके अन्दर है। आप सात्त्वत- 
पुङ्गवे-सात्त्वतोंमें शिरोमणि हैं, श्रेष्ठ हैं । 

इसपर मानो भगवानुने कहा कि बाबा, मेरा तो विहारका मन नहीं 
है, संकल्प नहीं है। भीष्मपितामह बोले कि 'क्वचिद्विहतुं प्रकृतिमुपेयुषि 
यद्भवश्रवाह: --( १.९.३२ )। अच्छा; आप प्रकृतिको तो स्वीकार करते 
हैं न! आपने ही तो कहा है--'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
( गीता ९.१९ ) । फिर उसीसे तो आप यह भव-प्रवाह्‌ उत्पन्न करते हैं-- 
'मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ ( १४.३ ) इसलिए यदि 
५ इच्छा हो रे तो इसको स्वीकार कर लो । मैं तुम्हारे चरणोंमें 
आपत करता हु । विभू न भगवन्‌, -पुरुष हैं - 
लसा ह पु, आप तो भूमा-पुरुष हैं, सुख 

तो भाई; यह जो तुम्हारे पास भक्ति-रससे सराबोर मति है, इसको 
भगवान्‌के चरणोंमें अपित कर देना, इसका विवाह कर देना भगवान्‌के 
साथ। 'सङदंशो निपतति सङ्कृत्‌ कन्या अदीयते'-..( मनु ९.४७) जहाँ एक 
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बार प्रेमपृवंक समपंण हुआ, अपनी मतिको, अपनी बुद्धिको ढकेल दिया 
भगवात॒के चरणोंमें और कह्‌ दिया कि जा तू इनके साथ मिल जा कि 
काम बन गया । 


देखो, 'ऋ' धातुमें “तु' प्रत्यय होनेसे अपंण शब्द बनता है। गत्यर्थंक 
है यह । मैंने इसको भेज दिया आपके चरणोंमें। अब न यह मेरी है, न मैं 
हूँ इसका । मैंने तो अपनी इस भक्ति-रसभाविता मतिरूपा पुत्रीको आप- 
की सेवामें समपित कर दिया । _ | 
तो, आप भी देखिये कि आपकी मति अथवा बुद्धि किसका विचार 
करती है.? किसको प्यार करती है ? अरे इसको माँग रहा है खड़ा-खड़ा 
वह नन्दनन्दन श्यामसुन्दर मुरलीमनोहर और हाथ उठाकर कह रहा है 
कि “मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय’ (गीता १२.८) । अपना मन 
मुझे दे दो, हमेशाके लिए मेरे पास रख दो मय्येव । इसको दूसरी जगह 
मत रखो, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कोई वस्तु मन लगाने योग्य है 
नहीं । यदि तुम दूसरी चीजमें मन लगाओगे तो समझ जाओ क्या होगा ? 
यही होगा कि तुम्हारा मन तो बना रहेगा, लेकिन वह चीज नष्ट हो 
जायेगी । - | ट 
तो, भाई, तुम भी भगवानूमें मन लगाओगे तो भगवान्‌ हमेशा बने 
रहेंगे। इसलिए अपने मनको ऐसी जगह रखो, जो अविनाशी है । 
इसीलिए मीराने कहा था-- | 
ऐसे बरको के बरू जो जनमे औ मर जाय। . 
बर बरिये` गोपाल जू म्हारो चुड़लो अमर ह्वे जाय ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं कि 'मयि बुद्धि निवेशय, मय्येव बुद्धि निवेशय 
अपनी बुद्धिको प्रेरे साथ सुला दो, मुझमें निविष्ट कर दो । अर्थात्‌ अपना 
आर और अपने विचार--मनमें प्यार और बुद्धिमें विचार--दोनोंको 
मेरे पास कर दो, मेरे उन्मुक्त कर दो । मनको भी मेरे पास रख दो, वह | 
कभी-कभी फुरफुराता रहेगा, लेकिन उसे फुरफुराने दो। बुद्धिको भी | 
मुझमें निविष्ट कर दो । ऐसा निविष्ट कर दो कि तुम्हारी बुद्धि और में, मैं. 
और तुम्हारी बुद्धि--दोनों एक हो जायँ--मुझमें और तुम्हारी बुद्धिमें | 


फकं ही न रहे ! | 
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हमारे श्री मधुसूदन सरस्वतीजी महाराज रसकी अनुभूतिके सम्बन्धमें 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब स्थायी भावावच्छिन्न चैतन्यका 
आलम्बभावावच्छिन्न चैतन्यसे एक होता है तब रसकी अनुभूति होती है। 
वही रस है। हम अपनेको तो भूल जायं, केवल भगवान्‌ ही रहें । पे त्‌ 
जीवे मैं मर जाऊं-हे प्रभो, तुम तो जीवित रहो, लेकिन मेरा 'मैं' मर 
जाय । वह परमात्माके अतिरिक्त और जो कुछ भी है उसका निरसन कर 
देती है, उसको उठाकर इतना दूर' फेंक देती है कि फिर लौटकर न आये 
और उसके बाद स्वयं प्रभुमें समा जाती है। अपनी सत्ता-महत्ता सब मिटा- 
कर प्रभुसे एक हो जाती है। यहीं मन्त्रावच्छि्न चेतन्य और अन्त:करण- 
अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो जाते हैं। इसी एकतामें ऋषि वेदका द्रष्टा 
होता है, नहीं तो वेद भी अनित्य हो जायेंगे। यदि परमात्मासे पृथक्‌ 
वेदकी सत्ता रह जाय तो वेद भी अनित्य हो जायेंगे । भक्ति यदि भगवानूसे 
अलग रह्‌ जाय तो भक्ति भी अनित्य हो जायेगी । बुद्धि यदि भगवान्‌से 
अलग रह जाय तो बुद्धि भी अनित्य हो जायेगी। इसलिए आओ 
भगवान्मे अपना मन जोड़ो, बुद्धि जोड़ो । 


निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वंम्‌ । ( गीता १२.८ ) 


अत ऊर्ध्व माने 'मन-आधानानन्तरम्‌, बुद्धिनिवेशनानन्तरम्‌ अत 
ऊध्व मय्येव निवसिष्यसि’ अर्थात्‌ जब मन और बुद्धि तुमने डाल दी 
भगवानूमें तब उपाधि नहीं रही और जब उपाधि नहीं रही तो परमात्मा 
और आत्ममें भेद करनेवाला कौन रहा? इसमें संशय करनेके लिए: 
लेशमात्र भी नहीं है। असंदिग्ध सिद्धान्त है यह कि मनसे भगवानके 
साथ प्यार करो और बुद्धिसे विचार करो । इसी प्रकार अपनी एक-एक 
बातको भगवानूमें ले चलो । हमारे पञ्चरात्र कहते हैं-- 


अनन्यममता विष्णो ममता प्रेसङ्गता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रह्वादोद्धवनारदेः ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु, पूवं ४ ) 


नारदजीने कहा कि भगवानुके साथ 
अनन्य ममता होनी चाहिए । कभी-कभी साधकोंको यह भ्रम हो जातां 
है कि जब अहंकार मिट जायेगा तब ममता अपने-आप मिट जायेगी । 
लेकिन पहले ममता मिटती है और उसके बाद अहंता मिटती हैं । 
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प्रह्मादने कहा, उद्धवने कहा, 


भक्तिदर्शनामृर्त 


ममताकों मिटानेकि छिए भक्ति रामबाण औषध है। माता करी तौ 
भगवानरों करों | यदि यह गेरा धन है ती गगताकी पैट धततरे भर गया | 
यदि यह मेरा भवन है. ती गगताक्ा पैट वनति आर गया । प्ररि सह 
मेरा क्षेत्र है तो गगताका पैट क्षीत्रश गर गया । कशीं तरह सह गिरा पुत्र 
है, यह मेरा मित्र है, यहू गेरा वाळत्र है आविगि गमताका मैट भरा 
हुआ है | 
इति मे-मे-कुर्माणं काएथुकी हरिति प्रृदषराजम्‌ । 

यह मनुष्य रूपी बवारा गैंनीनीं, मिरालीरालीरा, किछाता रहता ह 
और कालका भेड़िया आकर इसकी खा जाता है। ्रदि गेरा श्रना रहेगा 
तो मेराबाला में भी बना रहेगा। इसलिए अन्तःकरण ममताका भत्र 
पहले निकलना चाहिए | गमतावराला श्र भुछा तो अनान ही है | बरद 
जो भाँति-भातिके बिपयोंसि ममत्वक्री रस्थीरों अपने-आपकी बधवार उसने 
साथ सम्बन्ध जोड़े हुए है, यी संसारका बन्धन है । बन्न माने क्या 
पाणिनीय व्याकरणसे तो बन्धन नहीं बनता फेकिन नेरा व्याकरणत बन्धु 
और धन बन जाता है। बन्धुः धनसम--हमारि थे भाई-बन्धु और हमारा 
यह धन । बन्धु बाँध छेते हैं--बध्नातीति बन्धनम और धन पकड़ छेला 
है--थत्ते इति धनम्‌ | यह संशार हमको पकड छेता हे, अश्च छेता डे | 
इसीका नाम है सम्बन्ध, यह सम्बन्ध अज्ञानमुछक है | 'भक्तछोंग इसकी 
अज्ञान नहीं, ईश्वरकी विमुखता बीळते हैँ । भगवानुये थिमुख द्वीनेके 
कारण जो वेमुख्य-मूळक अहं-अह-अ्ह॑ हो रहा डे, दस अहुकों ट्र्मने 
संसारके साथ बाँध लिया है और इस धनने हमकी पकड़ छिया है । 


देखो, कोई दो मित्र नदी किनारे घूम रहे थे । एकने कहा कि 
कम्बल नदीमें बहा जा रहा है । दूसरेने कहा कि बह जानें दो | इसपर 
पहलेने कहा कि नहीं, में तो पकड़कर लाठंगा और यह कहकर वह 
नदीमें कूद पड़ा । छेकिन दिखायी पड़नेवाळा कम्बळ, कम्बद नहीं भालु 
था | उसने उसको पकड़ लिया और उसके साथ बहने छगा। किनारेवाळे 
मित्रने चिल्लाकर कहा कि यदि कम्बळ पकड़में नहीं आता तो उसको 
छोड़कर आजाओ । दूसरेने कहा कि यह वम्ब्रळ नहीं भाळू, है| में तो 
इसे छोड़ना चाहता हूँ, ळेकिन यह मुझे नहीं छोड़ता । 

इस तरह लोग संसारमें फँस गये हैं। जो वस्तु ममताके योग्य है, 


उससे तो ममता करते नहीं । ऐसी वस्तु ममता करते हँ--जो हमारे 
भवचन ३ ५१ 


2a पका अमान 


| 
' 
j 


सवंस्वंको खींच लेती है, हमारे जीवन-प्राणको नष्ट कर देती है। इसलिए 
समता भगवानुसे होनी चाहिए और प्रेम भी भगवानूसे होना चाहिए | 
भगवानूसे ऐसी ममता होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए, जो छठे 
नहीं । ऐसे तो प्रेमका यह स्वभाव है कि वह एक वार हो जानेके वाद 
टूटता नहीं । लेकिन प्रेम केसा हो ? 


ऐसा घनीभूत भाव हो कि हृदय द्रवित हो जाय, पिघल जाय । द्रवके 
बिना रसका उदय नहीं होता और द्रवावस्थाकी पूर्णता होती है करुण 
में। इसीलिए भवभूतिने करुणको ही रस कहा--'एको रसः करुण एव” 
( उत्तररामचरितम्‌ ३.४७ ) । भोजने कहा कि श्वृद्भार ही रस है-- 
“शृङ्गार एव रसनाद्रसनामा' ( शृङ्गारप्रकाश ) । इसलिए जोड़ो अनन्य 
प्रेमपूर्ण ममता भगवानुके साथ । इसीका नाम है भक्ति--“भक्तिरित्युचते' | 


. भक्तिदरशनमें, भक्ति-मीमांसामें इस भक्तिकी चार अवस्थाएँ बताबी 
गयी हैं। “परिणति, विश्रान्ति, ईक्षण और नित्ययोग |! परिणति माने 
भक्ति पक्की हो जाय, इसका परिपाक हो जाव | कोई कच्चाई न रहे 
उसमें | जेसे चावल पकाते हैं वेसे ही पक जाय, संस्कृतमें चावलको भक्त 
बोलते हैं और भक्तिमानको भक्तः बोलते हें। जव हम चावल पकाते हैं 
तब पहले चावळके पूर्वरूप धानको ऊखलमें मूसलसे कूटना पड़ता है। 
जब धानका छिलका और उसकी भूसी अळग हो जाती है, तव चावलको 
साफ करके गम पानीमें पकाते हैं। जब वह पक जाता है तव उज्ज्वल 
हो जाता है और इतना गल जाता है कि उसमें एक कण भी कच्चा नहीं 
रह जाता। इसी तरह भक्ति हमारे हृदयको ममता, अहङ्कार आदि 
दोषोंसे पृथक्‌ करके साफसुथरा करके और उसमें विरहका ताप देकर 
भगवानुके लिए भोग्य बनाती है। हृदयको पहले चावलकी तरह कूटना 
पड़ता है, चावलकी तरह गमं पानीमें उबलना पड़ता है; कणिकासे रहित 
होना पड़ता है, उज्ज्वल होना पड़ता है और फिर मधर होना पड़ता है । 
तभी भक्ति उसे मधुरातिमधुर बनाकर भोग्य रूपमें भगवानुके सामने 
उपस्थित करती है। यही भक्तिकी पहली अवस्था परिणति है । 


उसके बादकी दूसरी अवस्थाका नाम विश्रान्ति है। भक्तके हृदयसे 
संसारका विक्षेप मिटते ही और उसमें भक्तिका परिपाक होते ही उसके 
चित्तमें विश्राम आजाता है और सर्वत्र शान्तिका अनुभव होने लगता है । 


५२ भक्तिदशंनामृठ 


-उस समय “शान्ता यौः शान्ता पृथिवी’ ( अथवं. १९.९.१ )। यह वैदिक 
अन्त्रः चरितार्थं होकर सब-कुछ शान्त हो जाता है। 


फिर जव चित्तमें शान्ति आ जाती है तब भक्त ईक्षण करने लगता! 
है, यह देखने लगता है कि अरे यहाँ तो भगवान्‌के सिवाय और कुछ है 
ही नहीं । जो कुछ भी हैं, भगवान्‌ ही हैं । 


देखो, आजकल विचार करनेकी जो पद्धति है, उसमें उत्पत्ति-प्रक्रिया 
पर तो बड़ा शोध करते हैं कि यह दुनिया केसे पैदा हुई ? लेकिन उसकी 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ढूँढ़नेकी जो बात है, उसके सम्बन्धमें वे कहते हैं कि वह 
क्या है? उसका भान केसे होता है? घड़ा बनता केसे है--यह आप 
किसीसे सीख सकते हें। लेकिन घड़ा दीखता केसे है? यह आप केसे 
सीखेंगे ? क्या दूसरेकी आँख लगाकर देखेंगे ? इसलिए आजका विज्ञान, 
आजका साइंस वस्तु-तत््तको ठीक-ठीक नहीं समझ सकता । आँख केसे 


देखती है, कान केसे सुनता है, उन सब इन्द्रियोंके सूत्र हुद्देशमें कहाँ बसते 


हैं और वहाँ केसी आन्ति है, उसको देखनेवाला कौन है ? 


तो, जब भक्तके द्वारा ईक्षण होता है तब देश, काल, वस्तुकी खण्डताका 
लोप हो जाता है और अखण्ड परमात्मामें ही सबका दर्शन होने लगता 
है। न वह हमसे अलग, न हम उससे अलग--ऐसी दुष्ट बन जाती है 
भक्तकी और इसके परिणामस्वरूप भक्तको भक्तिकी चौथी अवस्था नित्य- 
योगकी प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकार भक्ति परिणतिके द्वारा, विश्रान्तिके 
वारा, ईक्षणके द्वारा और नित्ययोगके द्वारा हमको परमात्माके साथ एक 
कर देती है । यही भक्ति-मीमांसा है । 


अब में आपको भक्तिकी दूसरी बात बताता हूँ । जैसे एक दीयेसे दूसरे 
दीये जलाते जाते हैं और लौ-से-लौ जगती जाती है, वैसे ही यदि आप. 
भक्ति चाहते हैं तो किसी भक्तका सङ्ग कीजिये। यह भक्ति दो घड़ीमें 
मिळनेवाली नहीं है । आपके मनमें तो धनसे, जनसे, भवनसे प्रेम है और 
आप चाहते हैं कि आपको भगवानु चुटकी बजाते ही मिल जायें। भक्ति 
ऐसे नहीं होती । इसलिए पहले अपने हृदयको पिघलाइये । पिघलाकर 
उसमें जो रङ्ग है, राग है, आकार है, उसको जला दीजिये ! आप पूछ 
सकते हैं कि आकार कया बना हुआ है ? यही बना' हुआ है कि जो 
६4जन-परिजन हैं, बन्धुबान्धव हैं,' इनकी शक्लें हमारे हृदयमें भर गयी 
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हैं, इन्हींके साँचेमें हमारा मन ढल गया है । आप आँख बन्द करके देखिये 
तो आपको आपका कोई-त-कोई सम्वन्धी दिखायी पड़ेगा। आकार तो 

द्धर्भ ~ या > ट्म 
उनका बन ही गया है, उनका रङ्ग भी ऐसा चढ़ गया है कि हः उनके 
विना रह नहीं सकते । इसलिए अपने हृदयको पिधलाना पड़ता है, जिससे 
कि ये छूट जायँ। लेकिन पिघलानेकी शक्ति तभी आयेगी, जब आप 
किसी भक्तकी सङ्गति करेंगे । 


भक्ति एकान्तमें बैठनेसे नहीं आती और यदि आप नाराज न हों तो 
में कहुँगा कि पूजा-पाठ करनेसे भी नहीं आती । श्रीम-द्रागवतका कहना 
है कि भक्ति प्राप्त करनेका साधन श्रवण है | यदि सगुणकी भक्ति चाहिए 
तो सगृणकी महिमाका श्रवण करना होगा और निगुणकी भक्ति चाहिए 
तो निगुंणके स्वरूपका श्रवण करना पड़ेगा । इसके वारेमें एक नियम है 
और वह नियम यह है कि यदि वस्तु नित्य परोक्ष हो-जेसे स्वर्ग, वेतुण्छ 
आदितो उसका साक्षात्कार प्राप्त करनेके लिए उसके वारेमें श्रवके 
सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं है। विना सुने वह वस्तु आपके व्यानमें 
नहीं आ सकती । नित्य परोक्ष वस्तु श्रवणसे ही हमारे हृदयमें आती है। 


यही वात उस वस्तुके सम्बन्धमें भी है, जो नित्य परोक्ष दोनेके साथ- 
साग अज्ञात भी हो। वह भी वाकय-श्रवणके विना अपने हृदयमें नहीं 
आयेगी । अपना साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मा भी यदि अज्ञात है तो उस 
अज्ञानको दूर करनेके लिए श्रवण करना पड़ेगा । इसलिए भक्तिमें 
श्रवणको प्रथम. स्थान दिया गया है— 
श्रचणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 


( भागवत ७.५.२३ ) 
किन्तु भक्तिमें ही नहीं तत्त्वज्ञानकी प्राप्िमें भी श्रवणका पहला 
स्थान है— 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 


( बृहदारण्यक २.४.५) 
यह कोई अन्ध श्रद्धाकी बात नहीं है। इसका विज्ञान है क्योंकि 
घुनते-सुनते वह वस्तु ध्यानमें आने लगती है। ज] | 
प्रविष्टः कर्रन्प्रेन स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति मरुं कृष्ण: साल लस्य यथा शरत्‌ ॥ 


पड भक्तिदर्शनामुतत 


जैसे शरद्‌ ऋतु आती है तो जलकी मलिनताको धो देती है, बैसे हो 
भगवान्‌ जब कानके रास्तेसे हमारे हृदयमें प्रवेश करते हैं तो वहांकी 
गन्दगीको अपने आप दूर कर देते हैं । वाको 


एक सज्जन अपने मित्रसे मिलनेके लिए उसके घर गये तो मित्रके 
घरका द्वार भीतरसे बन्द मिला । उन्होंने दरवाजेकी कुण्डी खटखटायी, 
मित्रका नाम ले-लेकर पुकारा । लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला । उनको 
चिन्ता हुई कि मित्रका घर भीतरसे क्यों बन्द है ? इतनेमें उनकी दृष्टि 
एक खिड़की पर पड़ी, जो खुली हुई थी। वे उस खिड़कीमें-से भीतर 
घुस गये । देखा तो उनका मित्र खाटपर बेहोश पड़ा है । उन्होंने उसके 
मुंहपर पानी छिड़का, होशमें किया, वहाँकी गन्दगी साफ की । मित्रको 
औषधि लाकर दी, उसे दूध पिलाया और फिर उसीके घरमें रह गये । 
जब एक संसारी मित्र इतना कर सकता है तो भगवानका तो कहना ही 
क्या हे ? 


हमारे एक महात्मा हैं । एक दिन पाँच-दस 
भक्तके घर पहुँचे । भक्त अपना २रवाजा बन्द करके कहीं बाहर गया हुआ 


भा । उस गाँवमें किसी औरसे हमारे महात्माकी पहचान नहीं थी । बोले 


भक्तका ताला तोड़ दो । किसीने कहा कि महाराज, वह भक्त घर पर 
नहीं और आप उसका ताला तुड़वाते हैं । महात्मा बोले कि कोई बात 
नहीं, तोड़ दो ताला । जब ताला तोड़कर घरमें घुस गये तब महात्माने 
कहा कि देखो रसोई घरमें चावल कहाँ है, दाल कहाँ है, बूरा कहाँ है। 
' होने दो छनन-मनन । उसके बाद भक्तके पास खबर भेजी गयी | 
हे कहीं दस-पाँच मील हर था। जल्दी-जल्दी लौटकर आया और 
त चरणोंमें गिर पड़ा । बोला कि महाराज मैं तो कृतकृत्य हो 
भाजि मुझको मालूम पड़ा कि आप मेरे घरको अपना ही घर 

» चैते हैं। यदि न्‍ 


मे आप यहाँसे लौट जाते तो मुझको कितना कष्ट होता-- 
'है में बता नहीं सकता । h 


शिष्योंके साथ अपने एक 


i भगवान्‌ कथापर चढ़कर 


श्रवणपर चढ़कर आते हैं और जब 
मो भब दरवाजे बन्द हैं तो 
कि 


कानके रास्तेसे ही हृदयमें प्रवेश कर 
` हेमारे घरकी सारी गन्दगीको साफ कर देते हैं। भक्त जब देखता 
भरको सारो पवित्रता, सारी स्वच्छता, सारी सफाई भगवान्‌की 
चन ३ 
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ओरसे आयी है, तब वह उनका चरण पकड़ लेता है--और कहता है कि 
महाराज, यह स्वच्छता, यह पवित्रता और यह आनन्द आपके द्वारा 
आया है । इसलिए इसका उपभोग आप ही कीजिये । श्रीरामानुजाचायंज्ञी- 
ने कहा कि “भोग्यतां भक्ति प्रयच्छ मे प्रभो' मुझको ऐसी भक्ति दो जिसमें 
में तुम्हारा भोग्य बन जाऊं । तुम्हारे सिवाय मुझे और कोई न भोगे। 
ऐसा मुझको बना दो। अनन्यभोग्यता-रूप भक्ति मुझको प्रदान करो | 
मेरी आँखोंमें यदि कोई चमक है तो उसको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हों । 
यदि मेरे ललाटपंर कोई रंग है तो उसको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हों । 
यदि मेरी वाणीमें कोई विशेषता हो तो उसको सुनकर भगवान्‌ प्रसन्न 
हों । इस प्रकार मेरी एक-एक क्रिया एक-एक मनोभाव देखकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हों । 
तो आप लोग भक्तिकी बातें सुनिये, सुनते जाइये । यहां सुनिये, वहाँ 
सुनिये । जितना सुनेंगे, उतना ही आपके जीवनमे भक्ति आयेगी । राजा 
न भेवण ही तो किया था, श्रवणके अतिरिक्त और क्या 
याथा! 


भक्तिके पदार्पणकी यही प्रक्रिया व्यासजीने भी बतायी है और 
भह्मादजीने भी बतायी है। श्रीमद्भागवतमें जहाँ-जहाँ इन दोनोके प्रसंग 
हैं, वहाँ-वहाँ आप लोग देख सकते हू) 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनञ्च 
र्‌ तनुभिः कृतानि । 
यदातिहर्षोत्पुलका श्रगद्ग॒द॑ प्रोत्कष्ठ उद्गायति सीति नृत्यति ॥ 


( भाग० ७.७.३४ ) 
तो पहले श्रवण करो । इसीलिए 


परे. कान्हमय, 
र फण्ह हे कि घान है॥ 


. भक्तिदर्शनामृत 


क्रा. जाकर गुणोंमें मिल गये हैं । हमारी आँखें जाकर रूपामत 
र मिल गयी हैं । जैसे दूध पानी एकमें मिल सा हैं, वेसे ही हमारी बुद्ध 
जाकर उतकी रसिकाईमें, सुंघराई में . | / मुसकानमें समा गयी है । 
जैसे कोई नमकीन वस्तु, सलोनी वस्तु, चटपटी मसालेदार वस्तु देखकर 
जीभपर पानी आजाता है, वैसे ही उस साँवरे-सलोने मधुर-मधुर ललित- 
लित लास्यमय, मधुमय, रसमय नन्दनन्दनको देखकर हमारा मन मोहित 
हो गया है। अब तो हमारा मन नहीं है यह मोहन है। जो हमारा चेतन 
है, वही मोहनका चेतन है, जो मोहनका चेतन है, वही हमारा चेतन है। 
इस प्रकार हमारा उसका-तादात्म्य हो गया है, विचार करते समय यह 
पता ही नहीं चलता कि हमारे हृदयमें प्राण है कि कन्हैया है, कन्हैया है 
कि प्रान हैं । | 


अरे वही तो है मनमें ! वही है चेष्टामें और वही वाणीसे निकल रहा 
है-कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण दो अक्षरका यह्‌ मन्त्र मनको आकृष्ट करनेवाला 
मन्त्र है । इसीसे जिनका हृदय शुद्ध होता है वे कहते हैं कि इसके सिवाय 
हमको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता । हम अधर्मका विस्तार करनेके 
लिए नहीं बोलते । धर्म छोड़कर अधमं करो--यह उपदेश अशुद्ध है। ऐसा 
उपदेश कौन करेगा ? लेकिन यदि धमं छोड़कर धमंका फल जो भगवद्‌ 
भक्ति है, श्रीकृष्णाकार वृत्ति है, वह यदि आती है तो उसको आने दो-- 


सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमो 
भो देवाः पितरश्च तर्पणविधौ नाह भ्रमः क्षम्यताम्‌ । 
यत्र क्वापि निषीद्य यादवकुलोत्तंसस्य कंसद्विषः 

स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे ॥ 
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हे धर्म-कर्म, हे सन्ध्यावन्दन, आपका कल्याण हो। हें स्नान तुम्हें | 
ला र । हे देवता और पितरो तपंण-पूजामें मैं समर्थ नहीं हूँ, क्षमा ' 
क्‍ र । में तो इतना ही चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जाऊं चाहे वह पुण्य 
होया कीकट हो मुझे भगवानूका स्मरण होता रहे ठ में ` 
की महिमाको स्वीकार करता हूँ, परन्तु अब मुझको सूझता नह ह 

भया करूँ ? इसलिए चाहता हूँ कि. जहाँ कहीं भी बैठ जाऊ वहां 
मुह णवत कंसद्विष भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन होता रहे। अब | 
भीर कुछ करनेकी जरूरत नहीं है। भक्ति देवीकी कृपासे अविद्याः ' 

षन्‌ ६ के 


पन्त जो अघ हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे न तो दूसरे किसी 
साधनकी जरूरत है और न भगवान्‌की भक्तिके सिवाय इसरा कोई 
प्राप्तव्य पदार्थ अभीष्ट है। भगवद्‌-भक्ति ही धमंका भी काम कर देती है, 
क्योंकि उससे अन्तःकरण भगवदाकार हो जाता है। 

देखो, कोई कहते हैं कि कमंसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, कोई 
कहते हैं कि भावसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। योगी लोग कहते हैं 
कि स्थितिसे शुद्धि होती है। लेकिन सीधी-सी बात यह है कि शुद्धका 
चिन्तन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और अशुद्धका चिन्तन करनेसे 
अन्तःकरण अशुद्ध होता है। इसलिए भगवान्‌के चिन्तनसे बढ़कर 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है । यही कारण 
है कि भक्त लोंग भक्तिको कोई क्रिया नहीं मानते । 

वेदान्तियोंने जरूर आक्षेप किया डै कि भक्ति तो एक क्रिया है, इससे 
शुड वस्तुका साक्षात्कार केसे होगा ? इससे तो साध्याकार मनोवृत्ति 
बनेगी और साध्यका साक्षात्कार होगा, परन्तु सिद्ध वस्तुके साक्षात्कारमें 
भक्तिकी शक्ति नहीं है । 

लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि भक्ति कोई क्रिया नहीं है। यह तो 
है पका भाव है। इसको कर्मकी अपेक्षा नहीं है। किसी प्रकारकी कृतिकी 
अक्ष नहीं है । यह हमारे हृदयको स्वयं शुद्ध कर देती है । 


हमारे वेदिकोंने जो यह कहा कि अग्निहोत्रादि कर्मासि ही अन्तः- 
करणको शुद्धि होती है, इसपर वेदान्तियोंने उत्तर दिया कि नहीं कोई 
अग्निहोत्री है और रोज अग्निहोत्र करता है। लेकिन यदि उसकी पत्नी 
जाय तो वह अग्निहोत्र नहीं कर सकता। फिर कया उसके 
त्तःकरणको शुद्धि नहीं हो सकती ? ्रह्मसूत्रके विधुराधिकरणमें इसपर 
विचार किया गया है। बोळे कि नहीं, वह अग्निहोत्र न करे तो जप कर 
ही सकता है। उस अपसे ही उसके अन्तःकरणकी शुद्धि हो जायेगी 


जप्येनेव चु संसिद्ध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशय: । 


तो ( मनु० २.८७ ) 
Fe रझ करनेवाला जो भगवान्‌के नामका जप हैं 
वह हमारे जीवनमें आना हमें न्‌ करते 
रहना चाहिए। चाहिए और हू भयदानुका स्मरण 


ह भक्तिडदांना्ट 


अब मैं आपको यह बताना चाहता हैँ क भक्तिक्रे साथ-प्ताथ हमारे 
जीवनमें छः अवस्थाएँ आती हैं। पहले तो होता है उत्साह, उसके बाद 
है विकल्प, फिर नियमोंके पालनमें होती है समर्थंता और 


न पालन होने लगता है तो आती हैं सिद्धियाँ । 


इन सिंद्धियोंसे केसे बचा जाय ? जब पेड़ बढ़ने लगता है और उसमें 
छोटी-छोटी टहनियाँ निकलने लगती है तो उनको छाँट देना पड़ता है 
और तभी पेड़ बढ़ता है। यही हाल भक्ति-वृक्षका है। जव वह बढ़ने 
लगता है तत्र उसमें टहनियोंके रूपमें सिद्धियाँ आती हैं । इनका तिरस्कार 
करके उनको काट-छाँटकर भक्तिके वृक्षको ऊपरकी ओर बढ़ाना होता 
है । नहीं तो उसमें बहुत विघ्न-वाधाएँ आजाती हैं। भक्तोंका विश्वास 
है कि उन विघ्न-वावाओंसे स्वयं भगवान्‌ रक्षा करते हैं। एक भक्तने 
भगवानुसे पूछा कि महाराज, जब हम मरने लगेंगे तब हमारी जीभ 
हिलेगी नहीं, हाथसे माला छट जायेगी तब क्या होगा? उस समय 
आपका ध्यान नहों होगा तो केसे काम बनेगा ? भगवानूने कहा कि 
पक्तजी, उस समय मैं आजाऊंगा, आकर तुम्हारे आसनपर वेठ जाऊगा 
मौर तुम्हारी माला हाथमें लेकर तुम जिस मन्त्रका जप करते हो, उसका 
नप में करूंगा और तुम जिस रूपका ध्यान करते हो, वह ध्यान तुम्हारे 
बदले में करने लगूँगा । इसलिए फिक्र मत करो । मैं हूँ तुम्हारे साथ । 


र तो, यह भक्ति-सिद्धान्त है। यहाँ भगवान्‌ स्वयं रक्षा करनेके लिए 
पयार रहते हैं। 


३% शान्तिः शान्ति: शान्तिः 


वचन 
५९ 


४ 


जब मनुष्य भगवान्‌की भक्ति करनेके लिए उन्मुख होता है तब उसके 
जीवनमें चार प्रकारके अनथं आते हैं--पापजन्य, पुण्यजन्य, अपराधजन्य 
और प्रतिष्ठाजन्य । आइये इन चारोंपर हम क्रमश: विचार कर हलें-... 
संक्षेपमें ही । 

पहले अनर्थ हैं पापजन्य । इनमें अविद्या, अस्मिता, रागऱ-द्रेष और 
अभिनिवेश-इन पाँचोंसे जो अनर्थ होते हैं, वे सब सम्मिलित हैं | इनमें 
जो अविद्या है, उसका अथं है नासमझी | 
और बहुत सारे दू:ख उसी नासमझीसे आते हें। आज कोई ह 
कर रहा है तो उसमें भी अहित छिपा रहता है। यदि ह्‌ 


__ जाया करता है। फिर किसीसे. द्वेष हो जाय 


ओर अभिनिवेश तो ऐसा है जो हमको 


हमें जो बराबर मौतका डर लगा रहता है--यह अभिनिवेशकी ही 
करामातं है । 


तो ये जो दुःख हैं ये सब-के-सब 
होनेवाले मनुष्यको चाहिए कि व 
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ने पापजन्य हैं। भक्तिकी ओर उन्मुख 
हें इन दुःखोंको विघ्न समझे और इनके 


भक्तिदर्शनामुँत | 


भगवान्‌की कृपापर विश्वास रखकर उनके सर्व दःखाप- 
हारी velo करता रहे। भगवानुके नाममें सारे पपोके 
निवारणकी शकत है। 
दूसरे अनर्थं होते हैं पुण्यजन्य । पुण्य पूर्वजन्मके भी होते हैं और इस 
जन्मके भी होते हैं । उनके फलस्वरूप हमारे सामने भोग-सामग्री उपस्थित 
हो जाती है और हमारे मनमें उन भोगोंके प्रति आसक्तिका उदय हो 
जाता हैँ। फिर तो हम उन भोगोंमें फसते ही चले जाते हैं और हमारे 
फंसावकी कोई सोमा नहीं रह जाती। इसलिए पुण्यजन्य अनर्थासे भी 
सावधान रहना चाहिए । भक्तका यह काम है कि वह संसारके भोगोंमें, 
उनके सामने आजानेपर भी आसक्त न हो। अन्यथा भक्ति शिथिल हो 
जायेगी । भक्तको चाहिए कि वह्‌ अपने मनको तौलता रहे, थह देखता 
रहे कि उसका मन भोगोसे प्रसन्न रहना चाहता है कि भगवानुके नामका 
जप करनेसे । उसे थह बात निरन्तर ध्यानमें रखनी चाहिए कि पुण्यजन्य 
भोग भगवान्‌की भक्तिमें सबसे बड़े बाधक हैं । 


` तीसरे अनर्थे हैं अपराधजन्य। इस बातको धमंशास्त्री लोग भी 
स्वीकार करते हैं कि यदि कोई यह सोचकर बुरा काम करे कि मैं इसका 
भायश्चत्त कर ळूंगा और इसके अपराधसे छूट जाऊंगा तो वह नहीं छूट 
सकता | यदि कोई अपराध करनेके पहले प्रायश्चित्त कर ले और उस 
भायश्चित्तके बलसे अपराध करे तो भी उसकी शुद्धि नहीं होती। इसी 
भकार कोई जान-बूझकर अपराध करे और उसके निवारणके लिए 
“वानुका नाम ले, पुजा-पाठ करे, स्मरण-ध्यान करे तथा मनमें फिर 
भराधकी भावना रखे तो उसके अपराधका निवारण नहीं हो सकता । 
र तो एक यमराज नहीं, हजार यमराज भी कहें कि हम शुद्ध कर 
गे तो नहीं कर सकते । कई लोग कहते हैं कि भक्तिके मागंमें चलनेवाला 
= जके सामने जायेगा ही नहीं, तो यमराज उसका क्या बिगाड़ेंगे ? 
ए लेकिन हे बात सच्चे भक्तोंके लिए लागू होती है।. नामापराधियोंके 

ए नहीं । पन्त-महात्माओंका अपमान भी नामापराध ही है। नामा- 
मक, ans अपराध है, जिसका निवारण आ र 

न करनेसे लिए भगवा 

वैृ्य-जत्य । नही होता। इसलिए नामापराध न्‌ 


म भारी दिन RT सावधान रहना चाहिए । यहू, भक्तके लिए बड़ा 
} \ हम ऊँ १ छ्‌ । i `: Se Hu 
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भगवान्‌की कृपापर विश्वास रखकर उनके सवं दुःखाप- 
हारी SR करता रहे। भगवानुके नाममें सारे पापोंके 
तिवारणकी शक्ति है । | 
दूसरे अनथं होते हैं पुण्यजन्य । पुण्य पवंजन्मके भी होते हैं और इस 
जन्मके भी होते हैं । उनके फलस्वरूप हमारे सामने भोग-सामग्री उपस्थित 
हो जाती है और हमारे मनमें उन भोगोंके प्रति आसक्तिका उदय हो 
जाता है। फिर तो हम उन भोगोंमें फंसते ही चले जाते हैं और हमारे 
फंसावकी कोई सोमा नहीं रह जाती । इसलिए पुण्यजन्य अनर्थोसे भी 
सावधान रहना चाहिए । भक्तका यह काम है कि वह संसारके भोगोंमें, 
उनके सामने आजानेपर भी आसक्त न हो । अन्यथा भक्ति शिथिल हो 
जायेगी । भक्तको चाहिए कि वह्‌ अपने मनको तौलता रहे, थह देखता 
रहे कि उसका मन भोगोंसे प्रसन्न रहना चाहता है कि भगवानुके नामका 
जप करनेसे । उसे यह बात निरन्तर ध्यानमें रखनी चाहिए कि पुष्यजन्य 
भोग भगवानुकी भक्तिमें सबसे बड़े बाधक हैं । 


तीसरे अनर्थं हैं अपराधजन्य। इस बातको धर्मशास्त्री लोग भी 
स्वीकार करते हैं कि यदि कोई यह सोचकर बुरा काम करे कि में इसका 
्रायश्चि्त कर लूंगा और इसके अपराधसे छूट जाऊंगा तो वह नहीं छूट 
पकता | यदि कोई अपराध करनेके पहले प्रायश्चित्त कर ले और उस 
्यश्चित्तके बलसे अपराध करे तो भी उसकी शुद्धि नहीं होती। इसी 
प्रकार कोई जान-वूज्ञकर अपराध करे और उसके निवारणके लिए 
ie गाम छ, पूजा-पाठ करे, स्मरण-ध्यान करे तथा मनमें फिर 
Ce रखे तो उसके अपराधका निवारण नहीं हो सकता । 
शी तोन यमराज नहीं, हजार यमराज भी कहें कि हम शुद्ध कर 
नहँ कर सकते । कई लोग कहते हैं कि भक्तिके मार्गमें चलनेवाला 
जायगा ही नहीं, तो यमराज उसका क्या बिगाडेंगे ? 
| ल सच्चे भक्तोंके लिए लागू होती है। . नामापराधियोंके 
रष ऐसा -महात्माओंका अपमान भी नामापराघ ही है। नामा- 
मोका । गम्भीर अपराध है, जिसका निवारण सत्य-अहिसादि सामान्य 
।., वे पालन क्रनेसे 
हे क अपराध नही होता । इसलिए नामापराधसे भगवानके 
के र किशन है सावधान रहना चाहिए । यहू, भक्तके लिए बड़ा 
ह, भच 0... Be an आर 
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प्रतिष्ठा जन्य हैं और वे भक्ति-साधनाकी भोस 
चौथे प्रकारके अनथ भेळ _ 
हैं। जब मनुष्यके हृदयमें भक्ति आने लगती है तो लोग उस" 
ही आते हैं। जब मनुष्यके हद छा होने लगती है। (हू 
| ते हैं, उसकी प्रतिष्ठा होने ट्‌ । फिर य 
आदर-सम्मान करने लगते हैं, उस री हो गयी तव क. 
उसके मुँहसे कोई बात निकल गयी और वह पूरी हो गयी तब लह 
जज _ ज अ n ज्‌ प जा स्वो न, 
उसको सिद्ध समझकर धेर लेते हैं और वह भी ब निम 
संलग्न हो जाता है। उसके बाद उसकी भक्ति शच हो जाती है और 
यदि वह नहीं सम्हला तो उसको अपने जीवनमें वजाअतिष्ठा्र्याति 
आदिका लाभ भले ही मिल जाय किन्तु भक्ति उसे छोड़कर चली जाती 
है। इसलिए भक्तको वह सब स्त्रीकार नहीं करना चाहिए ओर यह बात 
रबर ध्यानमें रखनी चाहिए कि यदि वह भगवान्‌को छोड़कर संसार 
कसी भी दूसरी वस्तुको चाहेगा तो उससे उसकी भक्तिमें बाधा पड़ेगी । 
अब आओ आगे बढें । एक आचार्य कहते हैं कि भक्तिमें कोई कामना 
हीं होती-'अकाम्यका ' | दूसरे आचार्य कहते है कि--सा ना कामय- 
ना निरोधरूपत्वात्‌'--.( नारदभक्ति सूत्र ८ )। भक्ति कोई कामिनी 
हीं है कि यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए । भक्ति तो हमारे मनको 
न्तमुख करनेवाली है । वहू तो हमारे सारे रोक, वेद, व्यापारको 
वाचुन समपित करनेवाली है। जो भी अपना लौकिक या वैंदिक 
0 है, उसको भगवानके चरणो पमपित कर देनेक्रा नाम 
र 


कप गे 
LN 
| 


लेकिन ये गियोंका जो चित्तवृत्ति-निरोध है, वह भक्ति-सिद्धाल्तमे 
च्य द नहीं है । यहाँ तो वृत्तियोंका निरोध नहीं, भगवदाकारःवृतति 


देखो वेतत चाहिए। यह कुष्णाकार-वृत्ति कैसी हे, 


अहा गा कितना सुन्दर है! यह यंभुनाजीकी धारा है. 
इनकी एक चुटू ne र्‌ शिखर सिरको उठाये र 
बाँसुरी बजा रहे ह इकर श्यामसुन्दर पुर्छीनोइर पीवा 
शी बजानेसे थकते हैं फी बंशी-ध्वनिपर न ना ; 
पतक वंशी-ध्वनि र करू. गोर नाचतेमें थकते हैँ । न जाने ।* 
ति-नाचते मयूरकी छ ५ भृत्यकी स्पर्धा चलती रहेगी । यह द र ८ 
७ एक पांख हटकर गिर पड़ी है। श्रीक्षष्णने ६ 


~ 


® 


ता ब कर दिया हैं और वह पाँख अपने हाथसे उठाकर 
धी * रण कर लिया है । जानते हो, ऐसा क्यों किया है उन्होंने ? 
यह भाव है मयूर मेरे वंशीवादनसे 
उनके ने पंखका पुरस्कार दे रहा है। इसलिए मुझे उस 


मझे अप 
ल किलर धारण कर लेना चाहिए । 


पुर्वी 
: भ्क्तोंकी ऐसी श्रीकृ्णाकार-वृत्ति है, वहाँ योगियोंकी . 


जहाँ 

-ोषगाली कैसे अभीष्ट हो सकती है? यह तो ृत्ति-सिद्धान्त है । 
देदात्तमें भी जी तत्वमक््यादि महावाक्‍्य-जन्य ब्रह्माकार-वृत्ति है, वह 
असंगतारूप ही है । ऐक्यबोधरूप-वृत्ति ही अविद्याको निवृत्त करती है 
निरोधसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती । इसी तरह भगवद्भक्तिमें भी 
भगवदाकार-वृत्ति ही भगवत्प्रास्िका हेतु हैं, निरोध-वृत्ति भगवत्प्राप्तिका 
हेतु नहीं है। भक्ति स्वयं निरोधख्पा है, इसमें किसी प्रकारकी 
कामता नहीं है। 

इसलिए देवषि नारदने भक्तिकी व्याख्या करते हुए कहाँ कि सा 
त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा, अमृतस्वरूपा च' ( २.३ )-भक्तिका स्वरूप तो 
अमृत है और परम प्रेम है । 'परम प्रेम अर्थात्‌ निरन्तर प्रेम--ऐसा प्रेम, 
जिससे बढ़कर और कोई प्रेम न हो । परमप्रेम ही भक्तिका रूप है | 


_ देखो, सुननेमें प्रेम शब्द बहुत ही अच्छा लगता है । अनेक प्रकारसे 
प्रेम शबदकी व्यत्त होती है। “त्रायति से भी होती है, 'प्रीयतेसे भी 
ती है। 'प्रीणातिसे भी होती है। '्रीणाति इर. प्रियः अस्य भावः 
Re “प्रियते इति प्रियः ।' तो यह परम प्रेम ही भक्तिका स्वरूप है । 
परम प्रेम किससे ? भगवानूसे । 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा। 


जो या इस परम प्रेमरूपा भक्तिमें कामनाका लेश भी नहीं है! क्योंकि 
कि चक्करमें पड़ जाते हैं, उनके हृदयमें वही वस्तु भाक 
इ कि त होती है। आप जिसको चाही, व 
ai आयेगा । इसीसे श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें कहा गया कि 
किसीके = है, भगवल्लीला है, इसको श्रवण करनेकी इच्छी यदि 

मनमें आजाय तो उस श्रवणेच्छाममात्रसे ही भगवान उसके 
दधन ४ ६३ 


हृदयमें आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, कैदी बन जाते हैं, प्यारके कड 
बन जाते हैं-- 


सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुभरषुभिस्तत्क्षणात्‌। 


(१.१२) 

इसलिए आओ चलें भगवान्‌की कथा सुननेके लिए | वहाँ कया कथा 

होगी ? वृन्दावनकी कथा होगी। कौन-सी कथा होगी ? श्रीराधा-माधवके 

नित्यविहारकी कथा होगी। राधा-माधव कैसे विहार करते हैं ? एकमे 

मिले हए विहार करते हैं--उनका जो श्रीराधामाधव रूप है, वह मिलित 

रूप ही है। नित्य विहार चल रहा है भौर न लाल प्रियाको अलग रूपसे 
पहचानते हैं और न प्रिया लाळको अळग रूपसे पह्चानती हैं-- 


आदिन अन्त विहार करें दोऊ, लालप्रिधामें भई न चिह्वारी। 
x x > 
सदा एक रस एक अखण्डित आदि अनादि अनूप । 
कोटि कलप बीतत नहि जानत विहरत युगल सरूप ॥ 


देखो देखो, यह रहा वृन्दावनका नित्यनिकुङज और ये रहे श्रीराधा- 
कृष्ण । वहाँ न कालकी गति है, न वेदकी गति है, न वस्तुकी गति ह 
और न सृष्टिस्थिति-संहारका कोई कारण है । वेदान्तियोंने साक्षाव्‌-परब्रह्म 
परमात्माका जेसा वर्णन किया हैं, वेसा हो वर्णन वृन्दावनके रसिकोंने 
किया है। श्रीप्रबोधानन्दजी सरस्वतीने श्रीवृन्दावन धामका वर्णन करते 
हुए कहा कि “कि वा परेश्शास्त्रेसाधनैर्वा। सद्यो हृदि अवरुध्यते ? न अवरु- 
ध्यते । क्या किसी दूसरे शास्त्रसे अथवा साधनसे भगवान्‌ श्रीहरि तत्काळ 
हृदयमें आकर अवरुद्ध हो जाते हैं ? उनकी स्फूति होने लगती है ? उत्तर 


हैः कि ओर किसी साधन या शास्त्रसे भगवान्‌ न तो हृदयमें अवरुद्ध होते 
हैं और न उनकी स्मूति होती है। किन्तु भक्तिमें तो 'कृतिभिः शुश्रूषुभि- 
स्तत््षणात्‌ अवरुध्यते । यदि किसी पुष्यात्माको यह इच्छा हो जाय कि 
चलो भगवानूकी कथा सुनें तो वे श्रवणमात्रसे ही भगवान्‌ उसके हृदयमें 
'आकर अवरुद्ध हो जते हैं । बन्दी बन जाते हें। 


ही आप जानते दह हैं कि मनमें पानी पीनेकी इच्छा मात्र होनेपर पानी 
| क्ता . नेयो इच्छा है हृदयमें तथा पानी है दूर और वह भी 


तो जहाँ इच्छाका उदय हैं, वहीं बैठे हुए हैं, उसके मूले ही 
विराजमान हैं | उनको कहींसे आना नहीं पड़ता और वे जानते हैं कि 
कहां ? इसलिए इच्छामात्रसे 
परे लिए इच्छाका उदय कहाँ हुआ है ? इसलिए इच्छामात्रसे ही प्राप्ति 
हो जाती है। यह तो दुर्भाग्यकी बात है हे कि ऐसे सुलभ प्रभुकी प्राप्षिके 
लिए भी मनमें इच्छा नहीं होती, प्रेम नहीं होता । 
प्रेम संसारके विषयोंकी विशेषता, विषयोंका वैशिष्टय देखकर नहीं 
ता। अमुककें पास बड़ा मकान है, मोटर है, बहुत धन है, बड़ी भारी 
रिष्ठा है-इन बाहरी चोजोंसे प्रेमकी उत्पत्ति नहीं होती । प्रेम तो 
अपने आत्माका उल्लास है। हमारा ज्ञानस्वरूप आत्मा जब अपने आपमें 
लहराता है, थिरकता है तब प्रेमका प्राकट्य होता है। आत्मोल्लासकी, 
ज्ञातकी थिरकनका नाम ही प्रेम है। प्रेमकी बोली सङ्गीत है, प्रेमकी 
चाल नृत्य है। देवषि नारद कहते हैं-- 
गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणं वर्धमानम्‌ । 
अविच्छिन्नम्‌ . सुक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ॥ ( ५४ ) 

' प्रेममें गुण नहीं देखा जाता, रूप नहीं देखा जाता, धन नहीं देखा 
जाता, जवानी नहीं देखी जाती, कोई स्वार्थ नहीं देखा जाता । केवल 
हितबुद्धिसे, निष्काम भावसे जो विशुद्ध प्रेम. होता है, उसीको प्रेम कहते 
हं। बाकी सब तो प्रेम नहीं है, कामका ही विलास है। संसार-विषयक 
प्रेम संसारके सामने और भगवद्विषयक प्रेम भगवानूके सामने छे जाकर 
सड़ा कर देता है। संसारके विषयोंमें जो आकर्षण है, वह तो काम है । 

इसीलिए नारदजी जहाँ प्रेमका वर्णन करते हैं, वहाँ कामका निषेध 
कर देते हैं। क्योंकि “नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुखित्वम्‌' ( २४ )--जहाँ 
कामना होती है, वहाँ हम सुखको अपनी ओर खींचते हैं. और प्रेम सुखको 
अपने प्रियतमकी ओर भेजता है। प्रेमी और प्रियतमके बीचमें जब्र सुख 
. वस्तु आती है तब प्रेमी कहता है कि मुझको तुम्हारी आवश्यकता 
' जा तू मेरे प्रियतमके पास। इस तरह जब दोनों ओरसे अनादर 
ता क सुखजी महाराज शान्त हो जाते हैं और प्रेमी-प्रियतम एक 
ते हैं। असलूमें प्रेमका विषय और प्रेमका आश्रय दो नहीं र होते, 
एक प्रेमकी अद्भुत महिमा है, इसीसे देवषि नारदेजी कहते हैँ 
पङ्कम्‌ नित्यदासनित्यकान्ताभजनात्मकं वा प्रेमेब कार्यम्‌ । 
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प्रेम वहं वस्तु है, जहाँ प्रेभी, प्रेम और प्रियतमका भेद नहीं रहता 
है। प्रेमी प्रेम हो जाता है, प्रेम प्रियतम हो जाता है और जब प्रयत 
देखता है कि यह मेरा प्रेमी है तब वह अपने प्रेमीका प्रेमी बन जाता है 
तथा पहला जो प्रेमी था, वह प्रियतम बन जाता है। इसलिए प्रेमी, प्रेम, 
प्रियतम--ये तीनों अलग-अलग नहीं होते । प्रेमकी इस महिमाको हमारे 
महात्मा लोग जानते हैं । इसीलिए उनका कहना है कि-- 


आसृष्टेरक्षयिष्णूं हृदयविधुमणिद्रावणं वक्रिमाणम्‌ 
पृवत्वेऽपयुदृहन्तं निजरस घटया साध्वसं ध्वंसयन्तम्‌ । 
तन्वानं शं प्रदोषे घृतनवनवतासम्पदम्‌ मादनत्वाद्‌ 
अहतं नौमि रघादनुजविजयिनो रद्भुतं भावचन्द्रः ॥ 


श्रीराधाकृष्णके रूपमें जो प्रेम है, वह अद्भुत है। यह भाव-चन्द्रमा 
आकाशमें उदित होनेवाले लौकिक चन्द्रमाके समान नहीं है । आकाशका 
चन्द्रमा तो पन्द्रह दिन बढ़ता है और पन्द्रह दिन घटता है, इसलिए उससे 
प्रेम-चन्द्रमाकी तुलना नहीं की जा सकती । 


छिर्नाह्‌ बढ़े छिन ऊतरे सो तो प्रेम न होय। 


जब मूड आया तब बड़ा प्रेम किया और जब मूड घट गया तव 
विमुख हो गये-इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेमका चन्द्रमा तो ऐसा है कि 
जवसे सृष्टि प्रारम्भ हुई तबसे वह निरन्तर बढ़ता ही जाता है और 
जबतक सृष्टि रहेगी तबतक बढ़ता ही जायेगा । प्रेम एक रस नहीं, 
नित्य निरन्तर वर्धमान है, बढ़नेवाला है । 


अच्छा भाई, आकाशका चन्द्रमा तो चन्द्रकान्तमणिको पिघला देता हैं, 
क्या तुम्हारा प्रेमचन्द्र भी ऐसा ही है ? हाँ ऐसा ही है। यदि आकाशका 
चन्द्रमा चन्द्रकान्तमणिको पिघलाता है तो प्रेमका चन्द्रमा हृदय 
चन्द्रकान्तमणिको द्रुत कर देता है। 


देखो, शास्त्रमें प्रेमको प्रणय भी बोलते हैं, क्योंकि यह जीवतर्की 
प्रणयन करता है, निर्माण करता है। प्रेमे शक्ति है, भक्तिमें शक्ति है ! 
गरे हदयं परमेश्वरको अभिव्यक्ति देनेवाली शक्तिको ही भक्ति ह 
हैं। ज्ञान केवल अविद्याको निवृत्त कर सकता है. और यथार्थको जेसार्की 
तेसा दिखा सकता है। ब्रह्मात्मेक्य-बोधमें तो महावाक्यादिरूप प्रमाण 


६६. भक्तिदर्शना 


धधार्थके स्वेरूपका बोधं होता है, परन्तु भक्ति तो परिवर्तित कर देती 
ही भक्तिमें परिवर्तनका, निर्माणका सामर्थ्यं है । यह वृत्तिको साध्याकार 
i हमारे जीवनको ही सगुण भगवन्मय बना देनेवाली है। 
तो प्रेम स्नेह है, प्रणय है। इसमें मान भी है। यद्यपि यह प्रेमका 
चन्द्रमा कभी घटता नहीं है, हमेशा पूर्ण-पूर्ण-यूर्ण रहता है, तथापि इसमें 
टेढ़ापन है । जो टेढ़ा होता हैं, वह पूर्ण नहीं होता है, वह टेढ़ा नहीं होता, 
लेकिन यह पूर्ण भी है और टेढ़ा भी है । 
श्री जीवगोस्वामीजीने अपने प्रीति-सन्दभं नामक ग्रन्थमें यह विचार 
किया कि आखिर प्रेमका उद्दीपन क्या है ? यह तो महापुरुष कणंपुरने ही 
स्थापना कर दी थी कि प्रेम एक उज्ज्वल, निमंल, स्वततनत्र रस है । परन्तु 
उन्होंने विचार किया कि इसका उद्दीपन क्या है ? यमुना-नदीका- प्रवाह 
है या वनका सौन्दर्य है या चाँदनी है, या शीतल-मन्दःसुगन्ध वायु है ? 
या वंशीवादन है या मोर मुकुट है, या मोतीके दाने हैं ? बोले कि यह सब 
कुछ नहीं, प्रेमका उद्दीपन प्रेम ही होता है। जब सामनेसे दिखता है कि 
प्रेम रहा है तब उसको देखकर इधर भी प्रेम बैठा नहीं रहता उठकर 
उससे मिल जाता है। श्रीराधारानीके प्रेमको देखकर श्रीकृष्णका प्रेम 
बढ़ता है और श्रीकृष्णके प्रेमको देखकर श्रीराधारानीका प्रेम बढ़ता है । 
प्रेमके दो समुद्र बन जाते हैं । और उमड़ते-उमड़ते दोनों समुद्र आपसमें 
मिल जाते हैं। दोनों समुद्रोंकी ओरसे लहरें आती हैं, आपसमें टक- 
राती हैं, खेलती हैं, लीला करती हैं और फिर उसी प्रेम-समुद्रमें समा 
गाती हैं। फिर श्रीराधारानी अलग और श्रीकृष्ण अलग--ऐसा नहीं 
र ; दोनों एक हो जाते हैं। इसीसे हमारे वृन्दावनके वैष्णव लोग 


राधादास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्दस ङ्भाशयः । 

य पुर्णसुधानिधेः परिचयं राकां विनाऽऽकाइक्षति ॥ 
श्रीराधारानीको छोड़कर, गौरहरिको छोड़कर केवल गोविन्दकी 
चाहता है । जाता है, वह बिना पूर्णिमाके ही पूर्ण रे चन्द्रमाको प्राप्त करमा 
रे हुए छ गाणे भी है और मानसे प्रेमकी वृद्धि होती है। जब प्रेमी 
कितना बा ननाने लगता है तभी मालूम पड़ता है कि मनमें परस्पर 

है। जब श्रीराधारानीको श्रीकृष्ण मनाने छते हैं तब 


६७ 


है 


मालूम होता है कि मेरे रावारागीत साथ 
क्षणमें मालू होते ह नीके अंके 
| सी कभी कष्ण हतै तो और वे हा मधुसूदन 
| कितना प्रेम है। इसी तरद तो चले गये हा मधुसूदन ! 
लेकिन भ्रम हो जाता है उटपटाने लगती हैं। इधर क देखते 
हा मधुसूदन ! क ? मैं तो इनके हृदयके र हम 
ger विरहाभास हो जाता है हक हक मुच्छित हो जाते 
पा हुए मूच्छित हो जाते ६। बोलते लगती हैं। इस 
हैं तब श्रीराधारानी उठकर होइ ल हं । इसको रेम 
प्रकार दोनोंका प्रेम देखकर दोनों मूः नात प्रीति है, प्रीतिका 
नित्य बोलते हैं। यह श्रीराधा-भक्ति है। ये नवल भी है। 
स्वरूप है। इसमें जितना पूर्ण प्रेम है उतना ही 348 न्‍े कि छा दा 
प्रीतिकी यही रीति है। इसमें रूठता और मनाना, shan 
है। प्रिया, प्रियतम दोनों एक दूसरेको यह कर्हे मनात रह do 

तुम तो एक कुञ्जके निवासी हैं, सखा हें, फिर रूठनेसे केसे बनेगा : 

हम तुम एक कुजके सखा रूठे नाहि बने । 


तो श्रीकृषणकी आह्वादिनी शक्ति श्रीराधारानी हैं और श्रीराधाराचीके 
परमानन्द आह्णादक श्रीकृष्ण हैं । इस प्रकार दोनों एक रूप हैं-- 


he) 


एक सरूप सदा इ नाम। 


यह मान तो प्रेमका ` वंक है । वृन्दावनवाले यह भी कहते हैं कि 
नित्य निभृत निकुञ्जमें न विरह है, न मान है, न भ्रम है-- 


विरह मान भ्रमको न लेश जहाँ। 


वहाँ तो शरीरमें रोमाञ्च भी नहीं है, पार्श्व-परिवर्तन भी नहीं है 
करवट भी बदली नहीं जाती वहाँ । | 


तो जब प्रेमचन्द्रकी चाँदनी छिटकती है तब रसवर्षिणी छठी 
इसकी रसवर्षिणी 

नही हर बसे दा है। जैसे चाँदनीमें अन्धकार नामकी कोई वर 

चन्द्रमा सायंकालमे ही 3 33383 कोई वस्तु नहीं रहती। आकाशर्की 


परतु हद, 
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का अ्रीकृष्णचस्द्रके प्रेमका उदय होनेपर जीवनमें निर्भयता उसी प्रकार 
है जैसे श्रुतियोंके वणनाडुसार तत्त्वज्ञान होनेपर आती है। 
कि अपने प्रियतममें कोई दोष दिख गया तो क्या प्रेम मिट 
जाता है ? नहीं मिटता । बल्कि अपने प्रियतममें कोई दोष दिख जाय तो 
प्रेमी वहाँ जाकर उसपर छा जाता है। प्रेमका यह स्वभाव है कि 
प्रियतममें यर्दि कोई दोष भी आजाय तो उसको देखकर प्रेम घटता नहीं 
है, बल्कि प्रेमीके मनमें यह आता है कि इस समय इसको भेरी बहुत 
श्रवश्यकता है | इसके जीवनमें दोष आरहा है तो मुझे इसके साथ रहना 
चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए भौर इसको दोषसे बचाना 
चाहिए । ऐसा ही है प्रेमका स्वभाव । 
रसिक लोग जब प्रेमका वर्णन करने लगते हैं तब लौकिक प्रेमका 
उदाहरंण देकर समझाते हैं। वे बताते हैं, कि धुतराष्ट्रका अपने पुत्र 
दुर्योधनसे इतना प्रेम था कि उनकी दृष्टि उसके दोषोंकी ओर जाती ही 
नहीं थी । वे भली-भाँति समझते थे कि दुर्योधन अन्याय कर रहा हैं, 
पाष्डवोंका हक छीन रहा है, द्रौपदीको भरी सभामें नंगी कर रहा है, यहां 
तक कि श्रीकृष्णका भी अपमान कर रहा है, जिससे युद्धकी भूमिका बन | 
रही है। परन्तु सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र दुर्योधनके विरुद्ध कुछ 
कर नहीं पाते। इसी तरह उनके छोटे भाई विदुर, धृतराष्ट्रको समझाते 
तो धृतराष्ट्र कहते हैं, कि विदुरजी, तुम जो कुछ कह रहे हो वह 
क है। लेकिन पुत्रानुरागके कारण मेरा हृदय पक्षपाती हो गया है, में 


यदि कहो 


` छोड़ नहीं सकता, अपने पुत्रोंको । इसपर जब विदुरजीने कहा कि आप 


अपने पुत्रोंको नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दें । धृतराष्ट्रने कहा कि हाँ, 


र छोड़ सकता हूँ, इसके बाद विदुरजी धूतराष्ट्रको छोड़कर चले 
र RE मनमें विदुरके प्रति हलद्रं राग था तो परम सौहादई 
रागका Es दुर्योधनके प्रति। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं हुई। 
ही पइ स्वभाव ही है कि जहाँ वह हो जाता है, वहाँ दोष दिखायी 
शता । ृन्दावनके महात्मा ऐसे बोलते हैं-- 
स्तोत्र कं तटस्यतां प्रकटयच्चित्तस्य घतते व्यथां 
प्रमदं प्रयच्छति परीहासाभयं बिञ्ञती। 
क्षयितां गुणेन गुस्तां चाप्यस्य नातम्वतो 
, : स्वारसिकस्य कस्यखिदियं विक्रोडति प्रक्रिया ॥ 
५९ 


re 


: प्रेमकी विलक्षण प्रक्रिया है, अनिर्वचनीय गति दै-“निर्वचनीत् 
रेमस्वरूपम्‌ ' जिससे हमारा श्रम होता है, उसकी कोई स्तुति करने रो 
तो हम तटस्थ हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने प्रियतमो 
जितना जानते हैं, उतना ये स्तुतिकर्ता कहाँ जानते हैं ? कभी-कभी तो 
ऐसा भी प्रतीत होता है कि हम अपने प्रेमीकी स्तुति क्या सुन हेह, 
अपनी स्तुति सुन रहे है। लेकिन भक्तोंको तो अपनी स्तुति सुनना पसन्द 
ही नहीं है। 


अप्रेक्यवलममात्मनो विदधति प्रोत्या परेषां प्रियं 
रुज्ज्ते दुरितोद्यमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि । 


वियावित्तकुलादिभिइच यदमी यान्ति क्रमान्नम्रतां 
रम्या कापि सतामिय विजयते नेर्सागकी प्रक्रिया ॥ 


( विदगधमाधव १.११) 


सन्तोंकी सत्पुरुषोंकी यह रमणीय प्रक्रिया है कि वे अपने परिश्रमको 
नहीं देखते और दूसरोंका प्रिय करते जाते हैं। यदि कोई उनके सामने 
उत्तकी प्रशंसा करने रुगे तो उनको ऐसा लगता है कि वे कोई पाप कर 
रहे हैं। उनको शमं आजाती है, अपनी प्रशंसा सुनकर । उनके पास चाहे 
जितनी अधिक विद्या हो, चाहे जितना अधिक धन हो, चाहे जितना 


उत्तम वंश हो, उतना ही वे झुकते जाते हैं। वे दिखावेके लिए ऐसा नहीं 
करते, यह तो उनका सुन्दर स्वभाव है। 


तो प्रेमकी यह विलक्षण प्रक्रिया हैं कि वह दोष देखकर क्षीण नहीं 
होता और गुण देखकर बढ़ता नहीं । इसमें कभी तृप्ति नहीं होती, कभी 
ऐसा अनुभव नहीं होता कि बस-बस-बस, अब इसके आगे और नहीं | 
इसमें दिनों-दिन नवीन-नवीन रुचि बढ़ती रहती है। इस प्रेमकी गली 
जो आता है, मस्त हो जाता 


है और उसको प्रपञ्चका विस्मरण 
जाता है । 


यह श्रीराधा और नन्दनन्दनका जो अद्भूत प्रेमचन्द्र है, भावच 
है, इसकी जय हो--अद्वैतं नौमि राधादनुजविजयिनोर:्भतं भावचद्धम | 
इसके सामने हमारा सिर झुक गया, इससे बड़ी और कोई वर 
नहीं है । | 
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इस प्रेमका स्वरूप देखना हो तो गोपियोंको देखो ! एक गोपी अपने 
सिरपर दहीका मटका लेकर चली कि चलो दही बेच आयें--इसी बहाने 
बाहर निकलनेपर श्यामसुन्दरके भी दर्शन हो जायेंगे-'गोरस बेचन 
हरि मिलन एक पन्थ दो काज ।' लेकिन यह क्या? जब वह ग्वालिन 
सिरपर दहीका भटका लेकर बाहर निकली तब उसके हूदयमें ऐसा पूर्ण 
प्रेम प्रकट हुआ कि वह कुछ-का-कुछ बोलने लगी-- 


ग्वालिन प्रग्ट्यो प्रन नेह। 
दघि भाजन सिरपर लिये कहति गोपालहि लेहु ॥ 


उसके सिरपर है दहीका मटका और उसे बोलना चाहिए--दही-लो- 
दही ।' लेकिन वह बोल रही है--'गोपाल-लो-गोपाल ।' वह दहीको. 
जगह गोपालको बेचती फिर रही है। उसको दही बेचनेवाली बात भूल 
गयी है, अपना गांव भूल गया है और अपनी मान-मर्यादा भूल गयी है । 
वह श्रीकृष्णको बेचनेके लिए निकली है गाँवमें, दही बेचनेके लिए नहीं । 
प्रेमकी यही विशेषता है कि उसमें समग्र प्रपञ्च-विस्मरण हो जाता है 
और वाणी तो प्रेममें निकलती ही नहीं है। [ 


प्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन्मनो घित्सते 
बाासो विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ती मंनः। 
यस्य स्फूतिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुग्धेयं किल तस्य पश्य हुदयाक्षिष्क्रान्तिमाकाङ्क्षति ॥ 
( विदग्धमाधव २.२९ ) 


एक बार नारदजी महाराज वीणा बजाते हरि-गुणगान करते 
भाकाशसे यमुनाजीके तटपर उतरे | वहाँ क्या देखते हैं कि एक गोपीका 
पड़ा यमुनाजीके तटपर पड़ा है और वह गोपी पद्मासन लगाकर पीठकी 
रीढ़ सीधी करके अर्धोन्मीलित नेत्रोसे ध्यान कर रही है। जब नारदजीकी 
पीणा-ध्वनि उस गोपीके कानोंमें पड़ी तब उसकी आँख खुलं गयी। 

र उठकर प्रणाम किया । नारदजीने पूछा कि क्यों री गोपी, तू 
गोपी यान कर रही थो? कया श्रीकृष्णका ध्यान कर रही थी? 
'बावरी बोली कि बाबा, उसका नाम मत लो। नारदजीने कहा कि 
निषिरी हो गयी है क्या ? उसका नाम क्यों न लें ? गोपीने कहा कि 
| पा, कया बताऊँ ?' . सबेरे-उंठकर. घरको स्वच्छ-बनानेके (िए जब 
भेवचन . ७१ 
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गायके गोबरसे लीपने लगती हूँ तब वह अपने पावोंको फिसला-फिसलां- 
कर हमारा लीपा-पोता नष्ट कर देता है, जैसा-का-तैसा बना देता है। 
उस समय मैं आँख खोलकर इधर-उधर देखती हूँ तो वहाँ कोई दिखायी 
हीं पड़ता | सन्ध्या-समय जब घरमें दीया जलानेके लिए जाती हूँ तब 
ह फूँक मारकर बुझा देता है। धान कूटने लगती हूँ तब आकर ऊखल 
पकड़ लेता है। गाय दोहनेके लिए जाती हूँ तो आकर कहता है कि 
बस मेरे मुँहमें दुह दो !' जब उसके मुँहमें दुहने लगती हूँ तब भाग खड़ा 
होता है और सारा दूध फैल जाता है। जब पानी भरनेके लिए यमुनाजीके 
तटपर आती हूँ तब घड़ा डुबोते समय घड़ा पकड़ लेता है और खींचा- 
खींची करने लगता है। में जानती हूँ कि वह और कोई नहीं, वही 
नन्दनन्दन. श्यामसुन्दर होता है। परन्तु जब में आँख खोलकर चारों 
ओर देखती हूँ तो वह कहीं मिलता नहीं है । मैंने बहुत सोचा-विचारा 
कि आखिर बात क्या है ? अन्तमें यही बात ध्यानमें आयी कि इसमें 
नन्दनन्दनका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे मनका है, जो उसके सामने 
न होनेपर भी उसी-उसीका चिन्तन करता रहता है। इसलिए बाबा, 
जब उसका कोई दोष नहीं है और मेरे मनका ही दोष है, तब क्यों न 
अपने मनको ही वशमें किया जाय, जिससे कि उसकी याद न आये ? 
इसलिए अपने मनसे उसकी याद मिटा देनेक्रे लिए ही में यहाँ बैठकर 
ध्यान लगा रही हूँ । मैंने सुना है कि योगाभ्यासके द्वारा चि्तका निरोध 
होता हैं। अतः मैं भी श्रीकृष्णाकार-वृत्तिका निरोध करनेके लिए 
योगाभ्यास कर रही हूँ। फिर तो मेरे मनमें श्रीकृष्णकी स्फुरणा ही 
नहीं होगी । यह सुनकर नारदजी बोले कि अरी बांवरी गोपी, तू क्या 
कह्‌ रही है ? 
मत्याहुत्य मुनिः क्षणं विषयतो धस्मिन्मनो धित्सते 
बाळासो विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ती सनः । 


क मुनि लोग जासन-प्राणायाम-प्रत्याहार आदिके द्वारा अपने 
Bb मनको खी क र्म 
वाहती है। चकर संसारके काम-वन्बेमें लूगान 
यस्यस्फूतिलवा थे | 
मुग्धेयं “a हन्त हृदये योगी सभुस्कण्ठते 
य पझ्य दृदयाप्निष्क्रान्तिमाकाइक्षति । 


भक्तिदरहातामर् 
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` , ब्वारदजी बोल तो गये पर मन-ही-मन कहने लगे कि यह देखो, बढ़े 
बढ़े ऋषि-सुनि व्याकुलता-धूर्वक चाहते हैं कि हमारे हृदयमें एक क्षण वह 
पीताम्बर फहरा. जाये, कुण्डलोंकी लटक आजाये, सिरका मयूरपिच्छ 
एक बार हिंलता हुआ दिख जाये, वैजयन्तीमाला लटकती हुई मालूम 
पड़ जाये, हमारे मनमें श्रीकृष्णके पद-विन्यासकी ध्वनि आजाय, लेकिन 
इस गोपीके हृदयमें कितना स्मरण है श्रीकृष्णका कि वह उसको निकाल 
देना चाहती है । इसलिए कि वह अपने घरका कुछ काम कर ले। 


असलमें उस गोपीके घरका जो भी कृत्य है, वह श्रीकृष्णके लिए ही 
है। गोपी दही जमाती है तो श्रीकृष्णके लिए, दूध गर्म करती है तो 
श्रीृष्णके लिए और मक्खन निकालती है तो श्रीकृष्णके लिए । लेकिन 
इतने ही तो काम नहीं हैं। और भी तो घर-गृहंस्थीके काम हैं, जो 
बारम्बार मनमें श्रीकृष्णकी स्मृति आनेके कारण हो नहीं पाते । इसलिए 
गावकी यह गेंवार ग्वालिन उस भगवानुको अपने हृदयसे निकालनेके 
उद्वे्यसे योगाभ्यास कर रही है । 


में आपको क्या सुनाऊं ? यदि सचमुच समाधि छग गयी, पुणंतासे 
एकता हो गयी तो किसी प्रकारका अभिमान नहीं रहता । . योगीको यह्‌ 
अभिमान नहीं रहता समाधिमें कि मैं योगी हूँ । क्योंकि जब विवेक ख्याति 
हो गयी, अस्मिता नहीं रही तब अभिमान कहाँसे आयेगा ? इसी प्रकार 
जब ज्ञान हुआ तब परिच्छिन्नताका सारा भ्रम ही मिट गया और मैं ज्ञानी 
१-यह अभिमान कहाँसे आयेगा ? ठीक ऐसे ही जब प्रेम पुणं होता है, 
भनन्द पूर्ण होता है, तब उसमें भोक्ता और भोग्यका भेद मिट जांता है 
और मैं प्रेमी हँ--यह अभिमान नहीं रहता । यदि प्रेमीमें अपने प्रेमीपनेका 
भभिमान हो तो समझना चाहिए कि प्रेममें पूर्णता नहीं है । 
न क्षोदीयानपि मम सखि प्रेमगन्धो मुकुन्दे 
रन्दन्तों मां निजसुभगताख्यापनाय प्रतीहि । 
खेलदूवंशीवलयिन अनालोक्य तं वक्त्रबिम्बं 
भ्वस्तारस्बा यदहमहह प्राण कोटान्‌ बिर्भात || 
गे यह प्रतीति ही नहीं होती कि श्रीकृष्णके प्रति मेरे 
में उनकी प्रेमिका हूँ । उनको तो यही प्रतीत होता है 


७३ 
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कि उनके प्रति श्रीकृषणका प्रेम बहुत अधिक है । जेसे सदभावकी पणा 
अभिमान नहीं है, चिद्भावकी पूर्णंतामें अभिमान नहीं है, वैसे ही आनन 
भावकी पूर्णतामें भी अभिमान नहीं है । अपने हुदयमें आनन्दस्वरूपकी 
झिलमिल-झिलमिल जगमगाहट है, आनन्दभावका प्रतिविम्बन है, उसीको 
प्रेम कहते हैं । सद्भावके प्रतिविम्बनको तमाधि बोलते हैं और चिद्भावङ् 
प्रतिविम्बनको ज्ञान बोलते हैं । समाधि भी एक वृत्ति है । कोई तो समाधिः 
को अङ्ग मानते हैं, कोई अङ्गी मानते हैं परन्तु जब असम्प्रज्ञात समाधि 
होगी तब अभिमान तो किसी भी अवस्थामें रह ही नहीं सकता । इसलिए 
प्रेम आनन्दभावकी एक पूर्णता है। आनन्दभाव तभी रहेगा, जब 
उसमें ज्ञान रहेगा और ज्ञान तभी रहेगा जब वह अखण्ड और क्षणिक न 
हो । प्रेममें सच्चिदानन्द एक हो जाते हैं, इसलिए उसमें सच्चिदानन्दकी 
पूणता है । 


3% शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
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संसारके समस्त प्राणियोंमें मनुष्यका जीवन और उसके शरीरको 
बनावट सबसे विलक्षण है। जो उद्भिद्‌ हैं--जैसे पेड़-पौधे--वे पावसे 
खाते-पीते हैं और ऊपरको बढ़ते हैं | जो स्वेदज-अण्डज हैं, वे सब तिर्यक 
हैं, आगेसे भोजन लेते हैं और वह पीछे चला जाता है। किन्तु मनुष्य 
अधःख्रोत है, ऊपरसे भोजन लेता है और वह नीचे चला जाता है। इस 
प्रकार ऊध्वं्रोत है, तियंकत्रोत और अधःस्रोत--ये तीन प्रकारके 
प्राणी होते हैं। इंनमें अधःस्रोत मनुष्य-शरीर ही ऐसा है, जिसमें नव 
नवोन्मेषशालिंनी बुद्धि है और नये-नये आविष्कारोंकी प्रतिभा है लेकिन 
इसकी प्राप्ति बहुत कठिन है । अनेक-अनेक योनियोंमें भ्रमण करनेके बाद 
ही दुलभ मनुष्य-योनि प्राप्त होती है । 
एक अन्धेसें कह दिया गया कि तुम इस संसारकी चार-दीवारीसे 
घिरे हुए हो। अपना एक हाथ दीवारपर लगाये-लगाये चले जाओ। 
जहाँ दरवाजा आये, वहाँ निकल जाना । वह बेचारा अन्धा चलता गया, 
चलता गया । उसके एक हाथमें लाठी थी और उसका दूसरा हाथ 
दौवारपर था । दुर्भाग्यवश उसके सिरमें खुजली होने लगी और वह 
चलता-चलता दीवार छोड़कर सिर खुजलाने लगा । इतनेमें दरवाजा 
आगया और वह उसको पार कर गया । अब फिर उसको चारदीवारी 
पकड़कर चलना पड़ेगा और पता नहीं कब दरवाजा आयेगा । इस 
कहानीका मतलब यही है कि प्रकृतिके, मायाके राज्यसे निकळनेके लिए 
मनृष्य-शरीर द्वार है। इसको प्राप्त करके भी जो संसारके घेरेसे नहीं 
निकलेगा, उसकी वही दशा होगी जो उस अन्थेकी है । 
अप्राप्य इमां निवतन्ते मृत्युसंसारवत्म॑नि । ( गीता ९.३ ) 
तो मनुष्यके लिए भगवान्‌ तो हस्तग्राही.हैं । मनुष्य बननेके बाद चाही 
भगवानको हाथोंसे पकड़ सकते हो, इसलिए इतनी उन्नत दशाम 
इकर भी जो छोग भगवानुसे विमुख रहते हैं, 'वे अपनी बहुत बड़ी 
कर लेते हर । बा! 


भदच्चन ५ ७५ 


ईह चेदबेदीद्‌ अथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्‌ महतो विनि 


( केन उप्‌० २५ ) 
नमें परमात्माको जान लिया तब तो यह्‌ जीवन स 
है, बा हर इस जीवनमें परमात्माको नहीं जाना तो यह जीवन 
निष्फल गया, विनष्ट हो गया । आप अपने इस मनुष्य-ारीरकी विशेषता 
देखिये ? आपको किसी भी अन्य योनिमें ऐसा हाथ नहीं मिलेगा | 

तक विज्ञानके द्वारा ऐसा कोई चम्मच नहीं बना है, ee ऐसा कोई सुवा नहीं 
बना है, जिसमें इतने मोड़ हों । आप अपनी उँग देखिये अंूठेको 
देखिये, पंजोंको देखिये, कर्म करनेके लिए जितनी सुविधा मनुष्यके हाथोमे 
है, उतनी सुविधा किसी भी प्राणीके हाथोमें नहीं है । यदि लोग कला- 
न्त्रिक मानव बनायेंगे भी तो य्ह 
उसकी अनुपूति ही होगी । 

हम जो श्रम और ध्म करते हैं, इसका अ 
वस्तुओंको सुधारनेके 


? 


थे क्या है? श्रम बाहरकी 
लिए और धमं हूदयको सुधारनेके लिए होता है। 


रक्षत रक्षत नामपि कोषं हृदयं 
स्मन्‌ सुरक्षिते सवम्‌ सुरक्षितं स्यात्‌ । 
अपने ओ 


ददयको बचाओ, अपने ददयकी रक्षा करो। यदि अपना 

दय बचा रह तो सब-कुछ "ह सकता है--'धर्मो रक्षति रक्षित” 
' वनपवे ३१२.१२८ ) । च देशय परिवतंन करता है, उसमें ऐसी 
"येता उत्पन्न करता है, £ सत्यका साक्षात्कार सके । कला 
पसारका अनुसरण करती है और विज्ञान प्रकृतिपर न रापत 
करनेका भयात है। यद्यपि भकृतिके इतने हैं, उसमें इतनी पृक्ष्मता 
है और भानेपर भी प्रकृति ऐसे रहती है कि उसका 
सपर आधिपत्य प्राप्त करनेका प्रयासं 
चला लत है रोशनी न होतो रोशनी कर लेते हैं, हवा न हो तो हुवा. 
रन पहुँच सके मानसे उड़कर पहुंच . 

, जार बरस पहले जसे 
है। । परन्तु रुष्य अपनी प्रतिभासे नये-तये 


भत्तिदर्शना् 


मनुष्यके जीवनमें एक तो (8 करनेकी शक्ति है। वह यज्ञ, दान, - 
8 जीवनको विकारोंके राज्यसे मुक्त कर सकता है। यह 
a और किसीमें नहीं है pik | विकारोंके राज्यसे मुक्त होनेके लिए 
{स्कार चाहिए और सं बन्धनोसे मुक्त होनेके लिए अपने 
बोध चाहिए। आकार, प्रकार, विकार, संस्कार--सबके सब 
कृतिम ही होते हैं और अपने आत्मदेव तो अनारोपिताकार, निरविकार, 


निस्संस्कार निष्प्रकार हैं | इनका तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 


एक बातको आप देखेंगे तो विलक्षण पायेंगे । मनुवंशज मनुष्य अपने 
जीवनमें जो सम्बन्ध जोड़ता है, वह तो ठीक है परन्तु 'मत्वा कर्माणि 
व्यति ( निरुक ३.७ )--वह मनसे सम्वन्ध जोड़ लेता है और सम्बन्ध 
जोइते-जोइते अपने एकको ही उनके बना लेता है। इस सम्बन्धका माया- 
जाल ऐसा है कि उसके भेदसे एकमें अनेकता आजाती है। कभी इस बातपर 
आपका ध्यान गया है कि आप हैं तो एक मनुष्य, लेकिन अपनी माताके 
पुत्र हो गये हैं, पत्नीके पति हो गये हैं, पुत्रके पिता हो गये हैं, भाईके भाई 
गये हैं, बुआके भतीजे हो गये हैं तथा और न जाने कितनोंके क्या-क्या 
हो गये हैं ? हम कभी इसपर तो विचार करते नहीं कि हमारा वास्तविक 
चख्प क्या है? किन्तु एक सम्बन्धीके रूपमें ही अपनेको मानते हैं। 
भना परिचय देना होगा तो कहेंगे कि हम अमुक पिताके पुत्र हैं, अमुक 
पिता दं अमुक पत्नीके पति हैं आदि-आदि । इस प्रकार हम अपनेको 
; वस्तुओके साथ, बाह्याथंके साथ मिलाकर अपना व्यक्तित्व बनाते 
। वाह्याथंको 25 यदि हिन्दीमें बोलें तो वाहियात ही बोलना होगा, और 
क । इसमें कोई शक नहीं कि वाहियात चीजोंके साथ रिब्ते-नाते 
गर हुम अपनेको छिन्न-भिन्न कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम बाहरी 
समा प भथ सम्बन्ध जोड़कर ही अपनेको सुखी मानते हैं और उस 
है। भशन करते हुए कहते हैं कि हमारे पास इतना संग्रह है, इतना 
भाबा, उस संग्रह और सम्पत्तिको तो कभी तुम्हारे पिताजी 
फिर उसु ये और आगे चलकर तुम्हारा बेटा भी अपना मानेगा । 
स सली मालिक कौन हुआ? ऐसा भी हो सकता है कि 
भौर i पास नहीं हो, अब तुम्हारे पास आया हो 
स जायेगा । यह्‌ रहेगा कि नहीं, इसका क्या ठिकाना है ? 


सिक गाने-जाने वाली चीजे हैं, उनके कारण बड़प्पनका आरोप 
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सुखो माननेका कोई अर्थ नहीं है। अभिमान केवल 
इक pp wu संग्रहका नहीं होता, इसका भी होता है 
aa बुद्धिमान्‌ हैं । लेकिन महाराज, बुद्धि महारानीका तो यह्‌ 
हाल है कि एक चोट सिरपर लग जाग तो वे छोड़कर भाग जाती हैं। 
इसी तरह विद्याका अभिमान भी जब वृद्धावस्था आती है और विस्मरण 
होने लगता है तब चूर-चूर हो जाता है। एक प्रसिद्ध 55306 गीता 
कण्ठस्थ थी। वे सीधे भी उसका पाठ कर जाते थे और उठ सा | कौन 
शब्द किन-किन इलोकोंमें, किस अर्थमें आया है, यह वे जबानी बता देते 
थे। लेकिन जब वृद्धावस्था आयी और वे मरणासन्न हुए तब एक इलोक 
भी शद्ध नहीं बोल सकते थे। अन्तमें उन्होंने अपने मित्रको कहा कि 
भाई, मुझको तो सब भूल गया, अब तुम मुझे तत्त्वकी बात सुनाओ | 


तो, ६१ जो धन-सम्पत्तिको, विद्या-बुद्धिको या अन्य बाहरी वस्तुओंको 
प्रभिमानक. हेतु बनाकर सुखी होते हैं, वह बहुत स्वल्प है, उसका कोई 
महस्व नह। है । 


जन्मेशवर्थश्रुतश्रीभिरेधसानमदः पुमान्‌ । 
नेवाहेत्यभिधातुं वे त्वामकित्नगोचरम्‌ ॥ 


( भाग० १.८.२६ ) 


श्रीमदुभागवतका कहना है कि मनुष्य अपनी कुलीनताके, अपने 
ऐड्वर्यके, अपनी हुकूमतफे, अपनी विद्याके, अपने धनके अभिमानके 
कारण इतने नशेमें आजाता है कि उसको भगवान्‌की याद नहीं रहती । 


यह जो नशा शब्द है, इसका अथं है कि जिसमें शान्ति न हो--न शं 
शान्तिः यया ।' यह नशा ऐसे छा जाता है मनुष्यपर कि वह इसीमें फंस 
जाता है और 


हीं उसको भगवानुके नामका उच्चारण करनेका मन 
नहीं होता। 


मनुष्यको केवल भोगका ही, अभिमानका ही सुख नहीं होता 

हीं होता, 

मनोराज्यका भी सुख होता है। अभी तो यह-वह नहीं है आगे हो जायेगा 

se द ऐसा करूंगा, वैसा करूँगा। लेकिन वह ऐसा 

नोराञ्य करता ही रह जाता है सारी इसीमें 
मत जात है] ठ. . और उसकी सारी जिन्दगी इस 


be 


भक्तिदर्शनामृत 


रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । ` 

इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 

हा हन्त हुन्त नलिनों - गज उज्जहार ॥ 

कमलकी कलीमें बन्द भौंरा यह सोच रहा था कि रात बीतेगी, 

सूर्योदय होगा और कमल खिलेगा तो मैं बाहर निकळूँगा । इतनेमें हाथी 
आया और वह कमको उखाड़कर खा गया, उसके साथ-साथ वह भौरा 
भी हाथीके पेटमें चला गया और उसकी मौत हो गयी । इसलिए हम 
लोग जिस अभिमानको लेकर जी रहे हैं और जिस मनोराज्यके आंधारपर 
आशा-पिशाचीके द्वारा परिमदित हो रहे हैं, यह हमको ले डूबेगी । 


भागवतके पण्डित लोग मनोराज्यके सम्बन्धमें एक दृष्टान्त सुनाते हैं । 
किसीने बाजारमें एक घड़ा तेल खरीदा और उसको मजदूरके सिरपर 
रखकर घर लौटने लगा । मजदूरने सोचा कि आज मुझको मजदूरी 
मिलेगी, उससे में मुर्गा-मुर्गी खरीदूँगा । जब वे बहुत बढ़ जायेंगे तो बकरे 
खरीदूँगा । फिर गाय खरीदूँगा, मकान बनाऊंगा, व्याह करूंगा और मेरे 
बेटे-पोते होगें । में बूढ़ा होकर मसनद लगाकर खाटपर बेठूँगा । बेटे-पोते 
आकर कहेंगे-पिताजी, दादाजी, भोजन करने चलिये, तो में कहूँगा कि 
ऊह, अभी नहीं । ऐसा कहते समय उस मजदुरने सिर हिलाया और 
तेलका घड़ा सिरपर-से धरतीपर गिर पड़ा। मालिकने कहा कि अरे, 
तुमने मेरा घड़ाभर तेल नष्ट कर दिया । मजदूरने कहा कि वावूजी, 
तुम्हारा तो एक घड़ा तेल खराब हुआ, लेकिन मेरी तो सारी गृहस्थी 
ही नष्ट हो गयी । 

वेशेषिक दर्शनके उपस्कार-वृत्तिमें दृष्टान्त देकर यह बताया गया है 
कि लोग अपने जोवनमें कोई अभ्यास जमा लेते हैं और फिर उनको 
उसकी आदत पड़ जाती है। जिनको सूर्य-नमस्कार आदि आसन करनेका 
अभ्यास है अथवा कुछ खाने-पीनेकी आदत है, उसको जब पूति हो जाती 
है तब तो वे बहुत सुखी होते हैं, अन्यथा उस अभ्यास या आदतके पुरा 
न होने पर दु:खी हो जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने संसारके सभी सुखोंको 
चार प्रकारके सुखोंमें बाट दिया है और बताया है कि कुछ तो अभिमानका 
उल होता है, कुछ विषय-भोगोंका सुख होता है कुछ मनोराज्यका सुख 
होता है और कुछ अभ्यास या आदतका सुख होता है। 


भ्रवचन. ५ ७९ 
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बार-वार दृदह्दराते-दुह्दराते, बोल्ते-बोल्डते, करते-करते हमारी बेसी ही 

आदत हो जाती है । फिर हमें जातिका दुःख होता है, भाषाका दुःख होता 

है, सजह॒बका दुःख होता है। इसी तरहके और भी दुःख जीवनमें 

आजाते हैँ । यदि इन दुःखदायी वातोसे अपनेको मुक्त करना हो तो हमें 

अपनी आस्तिका मुँह मोड़ना पड़ता है, भगवानुकी ओर चलना पडता 

है । संसारके कोटि-कोटि मनुष्य जिन-जिन वस्तुओंका अभिमान कर सकते 

हैं, वे सव वस्लुएँ एक भरगवानुमें समाहित हैं। वे भगवान्‌ यदि मिळ 

जायेंगे तो सारी वस्चुएँ मिल जायेगी और छोटी-छोटी वस्लुआंका अभिमान 

टूट जायेगा । लोग जो अलग-अलग संगीत सुनने जाते हैं, अलग-अलग 

स्पर्श करने जाते हैं, अळग-अल्ग सीन्दर्यं निहारने जाते हैँ, अलग-अलग 

माघुर्यका रसास्वादनं करने जाते हैं और अल्ग-अल्ग सुगन्ध लेने जाते 

हैं, वे सव एक जगह भगयवानुमे विद्यमान हैं आातगुणित, सहस्रगुणित, 

लक्षगुणित जितने भी आनन्द संसारमेँ हो सकते हैं वे सब परमात्मामें 

निवास करते हैं इसलिए उन आनन्दोकी प्राप्तिके लिए हमें भगवानुकी 

भोर ह्वी उन्मुख होना चाहिए । वे आनन्द ही हमारे जीवनमें स्थिर रहेंगे । 

थम्यासजन्य आनन्द तो छूट जायेंगे | 

: संसारके जो विषय-सुख हैं, वे सव वन्धनमें डाळनेवाळे हैं । विषय 

कहते ही उसको हैं, जो हमको अपने साथ बाँव ळे 'विविन्वन्ति; विषीयन्ते 

जना एमि: ।' अतः लुम जिसका-जिसका अभिमान करोगे, बे तुमको 

विग, जिसका-जिसका भोग करोगे वे तुमको फँसायेंगे, जो-जो मनोराज्य 

रोगे वे तुमको अपनी ओर खींचकर लळे जायेंगे और जिसकी-जिसकी 
[ आदत डाळोगे, वे तुम्हें अन्तमें दुःखी छोड़कर चले जायेंगे | 


इसलिए बावा, जहाँ सब अभिमानोंकी निवृत्ति हो जाती है, सब 
वासनाएँ मिट जाती हैँ, सारे मनोराज्य समाप्त हो जाते हैं, उससे 
रो। वहाँ आभ्यासिक प्रेम नहीं होता। आभ्यासिक प्रेमका क्या 
7 यात्मासे नो प्रेम होता है, वह तो स्वाभाविक प्रेम होता है और 
गवि प्रेम होता है, वह होता है आभ्यासिक | नाभ्यासिक प्रेम बनाये 
टता हूँ भौर उसमें तनाव होता है । लेकिन जव भगवानु हमारी 
क ह जाते हैँ और हमारी आत्मा भगवानुसे एक हो जाती हैं तब 
भाविक प्रेम भगवानुसें एक हो जाता है और भगवानुकी पूर्णता 
7 द्वो जाती है । तव हमारे प्रेममें. हमारी भक्तिमें, किसी भी 


तनाव नहीं रहता । जो साक्षी पीछे बेठकर देख रहा है, उसको 

परदि आगे लाकर देखनेका प्रयास करोगे तो तनाव बढ़ जायेगा-। जो तुमसे 

बहुत दूर बैकुण्ठ आदिमें रह्‌ रहा है, उसको तुम खींचकर अपने सामने 

लाकर देखनेका ss करोगे तो जबतक पकड़े रहोगे, तबतक तो वह 

रहेगा, नहीं तो भाग जायेगा। साक्षीको आगे बैठाकर प्रयास करोगे तो वह 

कभी बैठेगा ही नहीं । लेकिन भगवान्‌को अपने पास खींचनेकी जो विधि 
है, वह कोई श्रम नहीं है, अनुष्ठान नहीं है-- 


भक्ति अनुष्ठान सापेक्ष नहीं है। वहाँ तो केवल भगवान्रको जानो वे 
तुम्हारे हृदयमें हैं, अन्तर्यामी हैं, साक्षी हैं, तुमसे दूर नहीं हैं, दूसरे नहीं हैं 
और उनके मिलनेमें देर नहीं है । ऐसे नित्य-प्राप् भगवानको अपने हृदयमें 
तभी अभिव्यक्ति मिलती है, जब भक्ति होती है। भक्ति ही अपने हृदयमें 


भगवानको प्रकट करती है । भगवत्प्राप्तिके बिना जीवनके दुःखोंकी निवृत्ति 
कभी नहीं हो सकती । 


अब, आओ भगवत्प्रा्िके लिए हमें कयां करना चाहिए-इसपर 
विचार करें। पहले यह देखो कि हमारे वेदान्तीगण क्या कहते हैं ? 
लेकिन 428 कोई दूसरे थोड़े ही हैं ? हम ही तो हैं वेदान्ती । वे 
कहते हैं कि हमारा आत्मा नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है। ठीक है, मृत्तिका शुद्ध- 
रंडमुक्त ही है। परन्तु यह जो घड़ा है, वह क्या है? बोले कि वह तो 
र है ही। लेकिन यदि शुद्ध मानकर अपनेको छोड़ देते हैं तो वेदान्तज्ञान- 
लोप हो जायेगा। असलमें घड़ेको शुद्धपवित्र करना चाहिए 
बत्ती ca अनृत भरना चाहिए। तुम निरुपाधिक हो, यह बात 
बाप ने जबतक उपाधिका भान हो रहा है तबतक उपाधिका 
' नावश्यक है | इसलिए पहले उपाधिको शुद्ध कर लो। 


त छोग कहते हैं कि करोति-पहरे काम करो। जब शास्त्रोक्त- 
होगा च्छा करोगे--निषिद्धका परित्याग करोगे तब तुम्हारा चरित्र शुद्ध 

महारा श शुद्ध हो जायेंगी और जब इच्छाएं शुद्ध हो जायेंगी, तब 
भतः थहांसे भी शुद्ध हो जायेगा, तुम्हें ब्रह्मात्मेक्य-बोध भी हो जायेगा । 
नरम करो मा ' तुम धतीरपर जहाँ बैठे हो, वहींसे अपनी यात्रा 
मवेन ५ 


६. ८7 


भक्त लोग कहते हैं कि धर्मं और ज्ञानके बीचमें इच्छा नामकी एक 
वस्तु है। यह मध्यवतिनी इच्छा तुम संसारकी न करके भगवत्प्राप्तिकी 
करो । क्योंकि कर्ममें विकीर्षा होती है, भक्तिमें भगवान्‌की लिप्सा होती 
है और तत्त्वमें जिज्ञासा होती है, विचार होता है। -यदि तुम्हारी इच्छाएँ 
शद्ध हो जायेंगी, भगवद्विषयक हो जायेंगी तो चरित्र भी शुद्ध हो जायेगा, 
धर्म भी आजायेगा और ज्ञान भी हो जायेगा । भागवती शक्ति, भक्तिदेवी 
हंमारी इच्छाओंको शुद्ध कर देती है। चरित्र शुद्ध और उधर ज्ञान 
भी शुद्ध । 


विचारकं कहते हैं कि अपनी जानकारी पहले शुद्ध करो-- जानाति, 
इच्छति, करोति ।' जब तुम्हारी जानकारी शुद्ध हो जायेगी, तो इच्छाएँ 
ठीक-ठीक होने लगेंगी और फिर कर्म भी ठीक हो जायेगा । 


असलमें कोन पहले ओर कोन पीछे-इस कर्मके चक्करमें न पड़कर 
तुम जहाँ भी हो, वहीसे चलना . प्रारम्भ करो । भावमें हो तो भाव शुद्ध 
करो, क्रियामें हो तो क्रिया शुद्ध करो और ज्ञानमें हो तो ज्ञान शुद्ध करो । 
इसके लिए क्रमकी अपेक्षा रखनेसे कभी-कभी बड़ी कठिनाई हो जाती है। 
वहीं दुराग्रह हो जाता है और दुराग्रह हो जानेपर पन्थमें ही रुक जाना 
पड़ता है, गन्तव्यपर कभी पहुँचता नहीं हो पाता । पन्थ पन्थ है और 
गन्तव्य गन्तव्य है। यदि एक पन्थमें ही दुराग्रह हो गया तो फिर वहां उसी 
सरायमें रह जाओगे जहाँ जिस मंजिले-मकसूदपर पहुंचना है, वहाँ नहीं 
पहुंचोगे । गन्तव्यपर पहुँचनेके लिए भगवान्के साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ना बहुत जरूरी है । ॒ 


जब आप भगवान्‌के साथ सम्बन्ध जोड़ेंगे तब संसारके जो सम्बन्ध 
हैं, अभिमान, भोग हैं, मनोराज्य हैं, वे सब अपने-आप ही शिथिल होते 
जायेंगे और आप भगवानुके सन्निकट होते जायेंगे । यह जाइयेवाला मागं 
नहीं है, आइयेवाला मागं है। अन्तर्यामी परमात्मा हमारे भीतर है। 


यह भक्ति-सिद्धान्त हमारे प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तोंके बिल्कुल 
अनुकूल है और उन्हीके अनुसार है। मान लो कि हम किसी मन्त्रका जप 
करते हैं। मन्त्र क्या है ? जो मननके द्वारा हमारी रक्षा क्ररे, उसका वार्ण 
सन्त्र है--मननात्‌ त्रायते ।' गायत्री क्या है? जो जप करनेवालेकी र्ष 
करे-'गायन्तं त्रायते इति गायत्री ।' भन्त्रमें मन्त्रार्थपर विचार करगेकी 


R 


भक्तिदर्शना मैं 


उतनी आवश्यकता नहीं है । मन्त्राथंका विचार तो योगका अंग है। 
'वज्जपस्तदर्थभावनम्‌' ( योगसूत्र १.२८ ) जप भक्तिका अंग है। मन्त्रकी 
ध्वनिमें -इतना साम्यं है कि वह आधिदेविक जगत्में हमारा सम्बन्ध 
जोड़ देती हैं । मन्त्र उसीको कहते हैं, जिसको ध्वनि आध्यात्मिक जगतूसे 
हमारा सम्बन्ध जोड़ दे। वेदमें वेदका उच्चारण ही: उसके स्वाध्यायका 
मुख्य अर्थ है। वेदके मन्त्रका उच्चारण करो तो आधिदैविक जगतुसे 
तुम्हारा सम्बन्ध हो जायेगा । 


अब देखो कि आधिदेविक जगत्‌ क्‍या है और उससे मन्त्रके द्वारा 
सम्बन्ध केसे जुड़ता है ? जब हम "इन्द्राय स्वाहा”, “इन्द्र॑ जुहोमि' आदि 
मन्त्रोका उच्चारण करते हैं तब इन्द्र शब्दमें जो सम्प्रदान-विभक्ति है 
अथवा कर्म-विभक्ति है, वही इन्द्र देवताको उपस्थित करती है तथा यह 
बोध कराती है कि उस सम्प्रदान या कर्मके अतिरिक्त अन्य कोई देवता 
नहीं है। भक्ति-सिद्धान्त भी इस बातको मानता है। वह कहता है कि आप 
भेगवानुका नाम लेते जाओ। नाम और नामीमें किसी प्रकारका भेद 
नहीं है, नाम ही नामी है--'अभिन्नत्वात्‌ नामनामिनोः? । 
जैसे साहित्यिक लोग वाक्‌ और अर्थको अभिन्न मानते हैं~'गिरा 
ने जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न' अथवा 'वागार्थाविव सम्पृक्ती' 
( रघुवंश १.१) आदि--वेसे ही शब्द और अर्थका स्वाभाविक औपत्तिक : 
od है। इस सम्बन्धको कोई ईश्वरेच्छासे मानते हैं, कोई स्वाभाविक 
मानते हैं और कोई कहते 


हते हैं कि शब्द अथँको प्रकट करनेका वाहुन है । 
अर्थक मूलमें भी शब्द है । 


ठ 3 आप किसी मन्त्र या नामका उच्चारण करते हैं तब वह मन्त्र 
ही का रनताका उपस्थापक होता है। उस मन्त्र या नामके शब्दमें 
केर दे। शक्ति होती हैं कि वह आपके जीवनमें भगवानको प्रकट 


गम चिन्तामणिः कृष्ण: चेतन्यरसविग्रहः । 

( भक्तिरसामृतसिन्धु पूर्वं २.१०८ ) 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण है, चेतन्य रस-विग्रह है। यदि 
खे तो नामके बिना रूपका बोध ही नहीं हो सकता 

है-- 


गोम चित्तार्मा 
हम विचार करके है 


रे 


रूप विसेष नाम बिनु जानें। 
करत लगत न परहि पहचाने॥ 


तो, भगवानुका नाम सारे पर्दे हटा देता है। जैसे जब 
छा जाती है तब एक ढेला फेंकनेपर काई फट जाती है और 3 
दर्शन होने लगता है, वेसे ही शब्दकी जो ध्वनि है, वह बड़ा भारी ङ । 
करती है ! इसको आप साधारण वस्तु न समझें । वेदों और मन्त्रोके बा 
ज्ञानका उतना महत्त्व नहीं है, जितना उनके उच्चारणका महत्त्व है। 
आजकल जो वेदिक लोग मन्त्रोंका पाठ करते हैं, उनमे-से छ थोड़ेसे 
ही उन मन्त्रोंका अर्थ जानते हैं। उनमें कितने शब्द तो ऐसे हैं, जो भाष्य- 
कारोंके लिए भी अत्यन्त दुरूह हैं। यह निश्चय करना कि उनका भा 
अथ है, बड़ा कठिन है । 

जहाँ कायंकी उत्पत्ति होती है, वहाँ स्पन्दन, ईषत्‌ चलन 

, जरा-सा हिना अवश्य है और जहाँ-जहाँ हिलना है, वहाँ-वहाँ शब्द भी 

हैं । इसलिए जगत्‌के मूलमें जो शब्द है, वह शब्द ही अर्थको प्रकट करने- 


वाला है। वेयाकरण भी शब्दको ऐसा मानते हैं जिनसे अर्थका स्फुटन 


होता है, स्फोट होता है--'स्फुटति अर्थ: (अस्मात्‌ । 


. ऐसी स्थितिमें भगवानुके. नामका, मन्त्रका जो जप है--वह भक्तिके 
मागंमें सारी बाधाओंको, सारे विघ्नोंको. दूर करनेवाला है और वह 
क्न्द्रियसाध्य.है, जीभसे लिया जानेवाला है । 


अब आप इसके विज्ञानपर ध्यान दो। आप बार-बार नाम कयों 
लेते हैं ? इसलिए लेते हैं कि वह भगवानका नाम है, आपकी उसपर श्रद्धा 
हैं । नामका बार-बार उच्चारण करनेमें जो जिह्वा द्वारा क्रिया होती है, 
उससे प्राण भी नियन्त्रित हो ज्ञाता है और मन कहीं बाहर घूमने चछा 
भी जाये तो फिर लौटकर वहीं स्थिर हो जाता है। इसलिए FE हमारे 
जीवनको भगवान्‌से जोड़नेके लिए नामका, मन्त्रका सम्बन्ध होना ४ 
परमार्थ-मागंपर चलनेकी रुचि होनेपर मनको वशमें करनेके 
लोग जो पूछ लेते हैं कि आपको कौन-सा नाम अथवा मन्त्र स 
इससे आपके मनकी ही पुष्टि होती है। यदि हम आपकी पसन्दके र 
कोई मन्त्र या नाम बताते हैं तो वह भी आपके मतको ius र 
हैं। मनने तो न जाने कहाँ-कहाँ रस लिया है, न जाने कया 
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इसलिए अखबारमें छापकर यह बता देनेसे कि ये पाँच मन्त्र 
किया है र जो पसन्द हो, उसका जप आप कर लो, इससे काम नहीं 
` फल देता है वह मन्त, जो सद्गुरुसे प्राप्त होता है। सम्पदा 
5 होती है, व जब उसमें-से आपको कुछ देता है तभी उसपर 
र अधिकार प्राप्त होता है । 
अब आप भगवातूके रूपके बारेमे विचार करो। कई-कई लोग तो 
इतने निष्ठावात्‌ होते हैं, जो यह कहते हैं कि हमको खूपसे कोई प्रयोजन 
ही नहीं है। हमारे एक वयोवृद्ध मित्र पिछले पचास वषसि केवल 
भगवान्‌के नामका, मन्त्रका जप करते हें । मैं जब पूछता हूँ कि आपको 
इ्पका दर्शन होता है, तब वे कहते हैं कि महाराज, मुझको रूपकी क्या 
जरूरत है? मुझे तो नाम-चिन्तामणिकी प्राप्ति हो गयी है, नामःनरेश 
मुझपर कृपालु हैं और मेरी जिह्वा पर नृत्य करते रहते हैं-- 


जीहि जसोमति हरि हरूधरसे। 


उपांशु-जप या मानस-जपकी चर्चा चलनेपर हमारे नामनिष्ठ मित्र 
कहते हैं कि यह सब तो गाँग है। नाम तो जिह्वासे ही लेता चाहिए । 
मुझको तो सपनेमें भी नाम-संकीतन ही सुनायी पड़ता है, ध्यान भी 
नामका ही होता है ।' अन्तमें वे बड़ी सरलतासे पूछ बैठते हैं कि महाराज, 
नामसे रूप कुछ बड़ा होता है क्या ? 


एक पण्डित सीकरमें थे जो व्याकरण-मीमांसा-वेदान्त आदि विषयोके 
बड़े भारी विद्वान्‌ थे। अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने बताया था कि 
मैने जब एक करोड़ पार्थिव लिंगकी पूजा कर ली और पञ्चाक्षर मन्त्रका 
pe कर लिया, तब एक दिन मेरे मनमें आया कि सब शास्त्रोंमें शब्द और 
8 मन्त्र और भगवानूको एक ही बताया गया है। लेकिन मुझको 
कुछ दिखता ही नहीं है। इतनेमें झट शंकर भगवान्‌ मेरे सामने 
त्रिशूल लेकर प्रकट हो गये । | 


है क मतलब यही है कि भगवानका रूप तो उनके नामके आधीन 
का सम्बन्ध आँखोंसे है, इसलिए वह थोड़ा भीतर जाता है। 

ध्यान ३३०8 और रूपका ध्यान करना पड़ता है। भगवान्‌के रूपका 
दूसरे जितने रूप हैं, वे सब-के-सब छूट जाते हैं । भगवान्‌ 
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कहीं छिपे हुए नहीं हैं, विभूति हैं। जो कुछ दिखायी दे रहा है, यह सब 
भगवान्‌की विभूति है। विभूति और योगमें जो अन्तर होता है, उसको 
इस प्रकार समझ सकते हैं कि जळ तो योगस्वल्प है और उसमें जो ब 
जम जाता है, वह विभूति है। इसी तरह रस-स्वरूप परमात्मा तो तत्त्वके 
रूपमें हैँ. और पृथिवी, अग्नि, जल, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, आकाश--े 
सब भगवानुकी विभूति हैं। जहाँ देखो वहीं भगवानका वैभव, विशिष्ठ- 
भवन दिखायी पड़ता है। विशिष्टभवनका अर्थ यह है कि भगवान्‌ एक 
विशेष रूपमें प्रकट हो रहे हैं। 


अतः मन्त्रका आश्रय लो, रूपका आश्रय लो और विभूतिका चिन्तन 
करो। खुली आँखोंसे देखो कि ये सारे-के-सारे रूपोंमे स्वयं भगवान्‌ ही 
अपने वेभवको प्रकट कर रहे हैं । इस वैभवको प्रकट करनेकी भगवानमें 
जो शक्ति है, उसका चिन्तन करो। यदि भगवान्‌में शक्ति न होती तो 
यह्‌ सब वेभव प्रकट कैसे होता ? लेकिन यह बात अनुमानकी नहीं है-- 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
( गीता १०.७ ) 


जो लोग लेबोरेटरीमें, प्रयोगशालामें, ,भगवान्‌को सिद्ध करना चाहते 
हैं, वे मूख हैं। मशीनकी नोंकपर भगवान्‌ नहीं आया करते और जो 
लोग अनुमानसे भगवानको सिद्ध करना चाहते हैं, वे अंधेरेमें ढेला फेंकते 
हैं। क्योंकि जहाँ मूलमें प्रत्यक्ष नहीं है, जो प्रत्यक्ष-पुवंक नहीं है, वहाँ 
अनुमान-तो-अनुमान ही नहीं है। वह न तो पूर्ववत्‌ है, न शेषवत्‌ है 
ओर न सामान्यवत्‌ है । अनुमानमें तो कोई जान ही नहीं है। क्योंकि 
व्याप्ति-प्रह कोई है नहीं। ऐसी स्थितिमें हमें अनुमान-सिद्ध भगवानपर 
नहीं, जो हमारे पर्वं आचार्योके अनुभवोंसे सिद्ध भगवान्‌ हैं, उसपर 
ध्यान देना चाहिए । केवल अनुमान लगाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा- 
यत्ने नानुमितोऽप्यथः कुरलेरनुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येः अन्यथेवोऽपपाद्ते ॥ 
( वाक्यपदीय १.३४ ) 
अनुमानका तो कुछ ठीक ही नहीं है । 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌' (ब्रह्मसु 
२.१.११) 'नेषाः तर्केण मतिरापनेया’ (कठोप० १.२.९) तकं-वितकंसे, 


द भक्तिदर्नि मृत 


पानसे, सम्भावना--मात्रसे भक्ति नहों होती। इसके लिए 
कम) रम्परा चाहिए। आप इस बातपर विश्वास कीजिये कि 
Or [न होता है, इन्हीं आँखोंसे होता 
इस युगम भी भगवानुका दशन र kf सेहो है और 

जीवनमें होता हैं। हमारे महापुरुषोंको भगवाचुका 33 दर्शन हुआ है। 
हैं भी अनुभवसे यह बात कह "सकता हू कि इसी युगमें, इसी समयमें, 
इसी जीवनमें, इन्हीं इन्द्रियोके द्वारा भगवान्‌का दशन प्रत्यक्ष होता है। 
आंखोंमें उनका रूप आता है, कानोंमें उनके शब्द आते हैं और नाकमें 
उनकी सुगन्ध प्रवेश करती है। वे अपने वक्षस्थलसे अपना स्पर्श प्रदान 
करते हैं और यदि कान्ताभाव, मधुरभावका परिपाक हो जाय तो उनके 
अधरामृतका भी पान होता है। ऐसे, भगवान्‌ कोई अनुमतिकी, 
अनुमानकी वस्तु नहीं ह 
आविर्भुतप्रकाशानाम्‌ अनुपप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षा्न विरिष्यते ॥ 

( वाक्यपदीय १.३७ ) 


भगवान्‌ महापुरुषोंके प्रत्यक्ष हो जाते हैं । उनके वेभवको तो देखो । 

अपनी रचना, मनुष्यकी रचना, बृद्धिकी रचना, विद्याकी रचना केसी 

है? लेकिन रचनाके चक्क्ररमें न पड़कर भगवानूके वेभवका अनुसन्धान 

करो। वैभवके रूपमें भगवानूकी शक्ति ही प्रकट हो रही है । भगवान्‌के 

2 ऐसा कौन है, जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-रूप प्रपञ्चको बना 
सके ¦ 

अस्य समन्ततः अनन्तकोटिब्रह्माण्डाति ज्वलन्ति । 
( त्रिपाद्विभूति-उपनिषद्‌ ) 


जैसे, आगमें-से एक चिनगारी निकलतो है, वैसे ही जिस परमात्माके 
भी-विग्नहमें-से अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड निकल रहे हैं, उस सर्॑शक्तिमान्‌ 
न परमङ्पालूके बेभवका चिन्तन करो, उनकी शक्तिका चिन्तन 
0 उनके गृणोंका चिन्तन करो । | 


भगवान्‌ तो इतने मुग्ध हैं, इतने मुग्ध हैं कि वे इस बातको जानते 
व 5.४ मेरे सिवाय कोई और सत्य है । वे न तो किसीका पाप देखें, 
केवल ख, न किसीकी बहिमुंखता देखें और न सन्मुखता देखें । बस, 
यही देखते हैं कि यह तो मेरा ही प्यारा है, मेरा ही स्वरूप है 
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और आकर अपने हृदयसे लगा लेते हैं । ऐसे भगवानुका स्मरण-चिन | 
करो । तुम्हारे हृदयमें ऐसा भाव हो जाये कि यह भी भगवान्‌, वह भी 
भगवान्‌ | सत्र भगवान्‌-ही-मगवान्‌ | भगवानुके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं-- 


यहीं कहुँ स्याम काहु कुझमें फिरत होइहैं । 
भुज भरि भेटिबेको हिय हुमगत हैं॥ 


भगवान्‌ यहीं किसी वृक्षपर पाँव लटकाकर वाँमुरी वजा रहे होंगे, 


ke - 
यहीं किसी लताके कुझ्षमें छिपे होंगे, यहीं कहीं गायको चरा रहे होंगे, 


यहीं कोई रूप धारण करके वेठे होंगे । बस, हमें मिल जायें, मिल जागें | 
हम दोनों हाथोसे उनको पकड़कर अपने हृदयसे लगा लें | इसके लिए 
हमारा हृदय व्याकुल हो गया । 


इस प्रकार सवत्र तद्भाव हो जाये । जहाँ कहीं भी दृष्टि पढ़े, भाव-ही- 
भावका अनुभव हो । जव हृदय भगवड्भावसे परिपूर्ण हो जाता है तब 
मनमें और कोई भाव नहीं रहता । इसलिए गोपियोंने उद्धवसे कहा कि 
'ऊधो, मन न भये दस-वीस”-हमारे पास एक ही मन है और वह्‌ 
स्यामसुन्दरके पास है । 'हियमें रह्मौ नाहिन ठौर'--अब हमारे हृदयमें 
दूसरी किसी बातके लिए स्थान नहीं है । “नन्दनन्दन अछत केसे आनिये 
उर और'---फिर हम अपने हृदयमें नन्दनन्दनके रहते और किसका चिन्तन 
करें ? इसी तरह भक्त अपने प्रभुके चिन्तनमें लग जाता है । पहले उसमें 
भावका उदय होता है, फिर भावका साबल्य होता है और उसके बाद 
भावको शान्ति होती है । जव भावकी शान्ति होती है, तव क्या होता है ? 
वेदान्तियोंके यहाँ तो भाव शान्तिके लिए प्रमाणसे वृत्ति बनानीं पड़ती है। 
प्रमाणस हां प्रमा होती है। परन्तु भक्तोमें घ्रमाणसे प्रमाकी उत्पत्ति 
की कोई जड़ वस्तु हो तब तो उसके 


भगवानुके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं | फिर क्या है ? वासुदेवः 
सवम्‌ हैं। लेकिन जब 'वासुदेव: सर्वेमिति’ ( गीता )पर विचार करते हैं 


तब क्या सर्व वासुदेवका विज्ञेषण है! नहीं, यहाँ तो विशेषण-विशिष्ट 
भाव ही नहीं हैं। तब क्या है? क्या कार्य कारण भाव है ? नहीं, कार्य 


0 मक्ति दर्दानामूर्त 


भाव भी नहीं है । न तो विशेषण-विशिष्ट भाव है और न कायं- 
कारण भाव है। वासुंदेवं सर्वका सर्वं वासुदेवं नहीं हो सकता; क्योंकि 
सब तो अनेक होता है, जड़ होता है और वासुदेव एक है, चेतन है । 
ग्रदि बाधसामान्याधिकरण कर दो तो वासुदेवके सिवाय दूसरी कोई 
बस्तु ही नहीं रहती। इसलिए पहले ज्ञानवान्‌ बना दिया और फिर 
वासुदेवः सर्वस्‌ इति मां प्रपद्यत!--कह॒कर प्रपत्तिका स्वरूप कह दिया । 
फिर इसके बाद क्या छोड़ें और वया ग्रहण करें ? 
सदिव मनस्त्रिवृत््वय विभात्यसदामनुजात्‌ 
सदंभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽऽत्मविदः । 
न हि विक्कात त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
स्वकृतमनु प्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌ ॥ 
( भाग० १०.८७.२६ ) 
 'ब्रहमोवेदं सवंम्‌’, 'आत्मैवेदं सवंस', 'स एव सर्वस्‌’, 'अहमेवेदं 
सवंस्‌'-ऐसा अनुभव होता है कि ब्रह्मके सिवाय, परमात्माके सिंवाय, 
आत्माके सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है कि 
'एष आदेशः? (तें उप० १.११.४), 'अहं ब्रह्म’ ( बृहदा० १.४.१० ), 
त्रह्मेवेदम्‌ अमृतं पुरस्तात्‌’ ( मुण्डक उप० २.२.११ )--परमात्माके सिवाय 
पुरस्तात्‌, पश्चात्‌, पावे, ऊध्वंः, अथः, कुछ भी नहीं हैं । सब परमात्मा 
हो है-यह अनुभूति हो जाती है। | 
तो, भक्तिके मागंमें चलनेके लिए पहले सद्गुरुके निर्देशानुसार 
मन्त्र-नामका जप, रूपका अनसन्धान; वेभवका--विभूतिका दर्शन, 
शक्तिका अनुशीलन, फिर भगवानुकी दयाका, उनके गुणोंका चिन्तन, फिर: 
सवत्र भगवऱद्भाव और उसके पश्चात्‌ स्वरूपका साक्षात्कार--इस प्रकार 
इहे भक्ति ही आगे चलकर ज्ञानका स्वरूप धारण करती है । पहले होता 
इदं तत'--यह जगत्‌ परमात्माका ही स्वरूप है। फिर होता है “तदेव 
वही जगतका स्वरूप है, वही जगत्‌ है । और अन्तमें होता है- 
जो भक्तिकी --मैं ही परमात्माका स्वरूप हूँ, इस प्रकारका बोध होता है । 
पराकाष्ठा है, उसका नाम है ज्ञान और जो ज्ञानकी पराका 
' उसका नाम हे भक्ति-— 


भक्तेस्तु या परा काष्ठा सेव ज्ञानं प्रकोतितम्‌ । 
शानस्य या परा काष्ठा सेव भक्तिः प्रकोतिता ॥ 
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यह परम तत्त्व ऐसा है कि कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, परिच्छिन्नतांके रा 
ra नहीं होता । वह यदि आत्मासे भिन्न हो तो जड़ ee और 
आत्मा यदि उससे भिन्न हो तो परिच्छिन्न होगा । 'माता देवी हितैषिणी? 
भक्ति माता अपने बच्चेको अज्ञानी नहीं रहने देती । ये बच्चेको पेद भी 
करती है, उसका पोषण भी करती है, सम्वद्धंन भी करती है और 
अन्ततोगत्वा जैसी शिक्षा देनेसे उसको निःश्रेयसकी प्राप्ति हो, वह ज्ञान 


भी देती है। इसलिए जीवनमे भगवद्धक्ति आये--इसके लिए प्रयास करना 
चाहिए । | 


यह भक्ति प्रेमका रूप धारण करके कैसे-कैसे हमारे जीवनमें आती 
है--इसका थोड़ा-सा दिग्दशंन कछ आपको कराया गया था | अव अगले 
दिनोंमें यह बताया जायेगा कि भक्ति केसी प्रीतिके रूपमें हमारे हृदयोमें 
जाकर लह्राती रहती है। ज्ञान अज्ञानको निवृत्त 
नहीं छोड़ता। स्वरूप तो ज्ञानस्वरूप ही है । परन्तु जो ज्ञान महा- 
वाक्यादिके द्वारा उत्पन्न होता है, 
निवृत्ति करके चला जाता है, छूट 
वस्थामें, आतुरावस्थामें अपने 
भक्ति ऐसी रसामृत वस्तु है, जो न नन्त र, ब्रह्मात्मेक्य- 
बोध और पत्वज्ञानकी प्राप्ति होनेके 
छोड़ती । वे भक्ति शार जिसके हृदयमें आजाती हैं, उसको 
। नहीं छोड़तीं | वे तो अपने पुत्रको हमेशा 
"शागृतका पान कराने ' तरह भक्तके हृदयमें विराजमान 
इता हैं। इसलिए जञानं च मयि सं 
है, परन्तु “भक्ति मयि संन्थस्य'--ऐसा विधान कहीं प्राप्त नहीं होता। 
भक्तिके त्यागका विधान शार है । परन्तु शास्त्रोमें 
र ' है कि ब्रह्माकारृत्ति प्रयोजन पूर्ण करके बाधित 
जी से के भक्तिके भाहात्म्यको समझना चाहिए तथा वह 

हृदयमें अ ] हे 

दर्शन करना चाहिए । ` भगवानु करनी cs रे 


a शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


र 6 


द 


मैं आपको कल भी सुना रहा था कि मनुष्य-शरीरमें कुछ (सा विशेष 
जो अन्य प्राणियोंके शरीरमें नहीं है । यह बात इसकी बनानटसे स्पष्ट 
हो जाती है। प्रकृतिके राज्यमें जितना ऊचा उठा जा सकतः हं, उतना 
ऊँचा मनुष्य उठ गया है। इसकी यह्‌ विलक्षणता है कि ऊध्वंज़ीत <= 
हतादि और तियंक्स्रोत पशु-पक्षी आदिकी अपेक्षा यह अधःख्रोत हो 
गया है । गीताके अनुसार इसका रूप 'ऊध्वंमूलं अधः शाखम्‌’ ( १५.१ ) 
हो गया है। सिर ऊपर है और हाथ-पाँव नीचे हें। यह खाता ऊपर है 
और खाया हुआ जाता नीचे है। इस मनुष्य-योनिमें आकर यदि आप 
प्रकृतिके राज्यसे मुक्त होना चाहें तब तो मुक्त हो जायेंगे, अन्यथा नीचेकं। 
जो योनियाँ हैं, उन्हींमें जाना पड़ेगा । 


मनुष्यके हाथोंकी बनावट देखकर लगता है कि कर्म करनेके लिए 
हे शरीर प्राप्त हुआ है। लोकमें जो नाना प्रकारके आविष्कार करनेकी 
पामथ्य है, यह मनुष्यको ही प्राप्त है । पशु-पक्षी जैसे हजारों बरंस पहले 
रहा करते थे, वैसे ही अब भी रहते हैं । परन्तु मनुष्य दिन-दूना आविष्कार 
रके विज्ञानके द्वारा अनेकानेक यस्तुओंकी सूष्टि करता है। लौकिक 
I साथ-साथ वेदमन्त्रों आदिके द्वारा यज्ञ-याग सम्पन्न करके 
हित * सम्बन्ध स्थापित करना और अन्ततोगत्वा अपने स्वरूपकी 
है कर बोध प्राप्त करना भी मनुष्यका ही काम है। आत्मबोधसे 
र अको आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। बिना अद्वेतबोधके राग- 

"त्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती । 


ह ह शरीरमें आनन्द-भावकी पूर्णता है। इसमें जो मुस्कान है, 


भप ज्ञान य परम्परा है, यह संसारके किसी भी प्राणीमें नहीं है। 
है, पक्षी प्र कि तेह अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनेके लिए पूँछ हिलाते 
से भी गिरने बोलते हैं, गोएँ प्रेमसे चाटने लग जाती हैं, उनके थनका 
ऽता है, परन्तु चे सब ठठाकर हँस नहीं सकते । 
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लेकिन मनुष्य अपने आनन्दभावका अभिव्यंजन अनेक प्र 
करते हैं। संगीत, नृत्य, वाद्य, अभिनय आदि हमारे हृदगत भाव 
अभिव्यक्ति देनेके लिए ही हैं। सब मनुष्य-जीवनके अंग हैं । 
सामवेदके मन्त्रोंका गान सुना होगा। उसीसे निकला है गन्धर्वः 
गन्धवं-वेदमें संगीत भी है, नृत्य भी है, वाद्य भी है, अभिनय भी है। 
हमारे आनन्दभावको प्रकट करनेके लिए ही गन्धवं-वेद है। हमारा 
आनन्दभाव लौकिक रसका दान करता है । किन्तु जब यह परम अन्तरङ्ग 
रसका दान करता है तब उपासनाके रूपमे । भक्तिके रूपमें प्रकट होता 
है । लौकिक रस एक वस्तु है. और अलौकिक नायककी दृष्टिसि जो रसका 
उदय है, वह दूसरी वस्तु है। उसीको भक्ति कहते हैं । अलौकिक दिव्य 


नायक विषयक रीति ही भक्तिका रूप. धारण करती है। जब भक्तिमें 
नायकगत आनन्द 


यताका बोध आजाता है, तब अलौकिक दिव्य 
रसिकमें गत अपूर्णताको दूर कर देता है। 


आजाता है और रसिक 

परमात्माके साथ एक हुए बिना आत्मा अधूरा रहेगा 
अलग रहेगा। हमारे हृदयमें भक्ति 
स्वरूप-भूत आनन्दका 
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चेतन्य है, आलम्बन जाता है। फिर भक्ति 
रसको अनुभूति होने लगती है। 


देखो, मनुष्यके जीवनमें, प्राणिमात्रके जीवनमें, रसकी जो अनुभूति 
vo है, निरुपाधिक है। अद्भत लीला है इसकी | संसारं 
सा कोई भी नहीं है जो सुख न चाहता हो और दु:खको मिटाना न 
चाहता होह चयो सु हेता हो और दु:खको 
__ इस कयोंका कोई उत्तर नहीं है। यह सहज है। दृ: सबको आप्रि 
'। दुःख सब 
र दुःख न हो। सं र 
कि “सुखम्‌ मे भूयात्‌, दुःख ह्‌ पण्डित लोग प्राय 


मे माभूत्‌ --मुझे सुख हो और दुःख न हो | 
इसीलिए जब हम 
यहींसे वह विवेक प्र 


मे सुखको चाहते हैं और दुःख नहीं चाहते र 
ह सम्भ करना चाहिए कि हम सुख और दुःख 
5 पहचानते हैं । जिन लोगोंने दुःख्ाभावका नाम सुरण 

र "ण दुख रख दिया है, उनको तो प्रतियोगीकी पहुंची" 


मक्तिदर्शना्ग 


| >> 


भी पहचान नहीं हो सकती । असलमें सुख और 

हए pe अलग-अलग पदार्थ हैं। जब हम व्यवहारमें सुखकों अलग 
ते अलग पहचानने लगेंगे तब हमारा इष्ट केवल दुःखाभाव या 
ल्कि सुखरूप परमानन्दकी प्राप्ति ही हो 


जब चाहते हैं तो यह प्रश्‍न हमारे सामने आता है कि हम 
सुख लें ? किस वस्तुसे सुख लें ? किस घटनासे 
| फिर यही निश्चय होता है कि हमको 
तो सुख चाहिए--चाहे वह किसी व्यक्ति या वस्तुके मिलनेमें हो अथवा 
उमको त्यागनेमें हो । चाहे किसी घटनाके घटित होनेसे हो अथवा घटता 
टित न होनेसे हो । हमको तो सुख चाहिए । ऐसा कौन है दुनियामें 


जो केवल व्यक्तिके लिए, केवल वस्तुके लिए अथवा केवल घटनाके लिए 


लको न चाहता हो ? यहाँतक कि जव हम किसीके लिए मरना पसन 


करते हैं तब उस मृत्युमें भी यह अनुभूति होती है कि हम इसके लि 
रेगे तो हमारी आत्माको बड़ी शान्ति और बड़ा झुल मिलेगा । अद्भु 


, किस व्यक्तिसे 
मुख लें ! किस भावसे सुख ले ? 


® 


रौति है इसकी । इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे मनमें सुखको उ 
हाससा है; वह किसी वस्तु, व्यक्ति या घटनाकी अवेक्षासे नहीं है । 


हम इस बातपर और भी विचार करें । प्रे जो राग-द्वेष हैं, ये सबं 
द होते हैं। सुखानुभूतिसे पैदा होता है राग और दुःखानुभूतिसे पेव 
द है वेष । रागका विषय होता है कि किससे राग हुआ और द्वेषव 
क होता है कि किससे द्वेष हुआ ? परन्तु सुख-दुःखका कोई विषः 
श होता। वे फलात्मक ही होते हैं। न तो सलक कर्म होता है औ 
कि कमं होता है । अकमंक होते हैं, निविषय होते हैं, सुख औ 
किन्तु राग और द्वेष सविषयक होते हैं । 

ग और है। रागद्ेष, सुलु होते तो अन्तःकरणे ही 
कि हमको ज्ञातसत्ता ही होती है, अज्ञात सत्ता नहीं होती । ऐसा नह. 
परह राग तो है, दुःख तो है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। ईस 

ता ज्ञात क है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता । इसके विपरीत इनकी 
३ दनो च है। किन्तु सत्ता ज्ञात होनेपर भी ज्ञान और सुख- 
क एक नहीं हैं। ज्ञानसे ही सुख-दुःख प्रकाशित होते हैं 
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ज्ञान ही उनको प्रकाशित करता है। इसलिए सुख-दुःख दोनोंसे विक्षण 
होता है ज्ञान । 


अब हम इस बातपर विचार करेंगे कि ज्ञान क्या है? हमारे, र 
और उत्तर दोनों मीमांसक ज्ञानका ज्ञान नहीं मानते। कुछ नैयायिक 
आदि मानते हैं तो वे भी ज्ञेयगत भेदको ही ज्ञानमें आरोपित करते ह~ 
जैसे यह यथार्थ ज्ञान है, यह अयथार्थ ज्ञान है। इस प्रकारके ज्ञेयगत 
यथार्थ-अयथार्थको ज्ञानमें आरोपित कंरके ही उसमें अनुव्यवसायको 
स्वीकार करते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञानमें अनुव्यवसाय भी नहीं है और 
ज्ञानका ज्ञान भी नहीं होता । 


अब हम इस बातपर एक और दृष्टिसे विचार करते हैं । संसारमें जो 
भेद दिखायी पड़ते हैं, वे क्या हें? सबके हृदयमें अनादि वासनाएं होती हैं, 
संस्कार होते हैं और जिसके जीवनमें,' अन्तःकरणमें जैसे सुखकी वासना 
होती है, उसीके अनुरूप भोगके योग्य उसको शक्ल-सूरत मिलती है। 
साँपको काटनेकी वासना है तो उसको दाढ़ मिलती है।. सिंहको अपना 
शिकार खा जानेकी वासना है तो उसका मुँह बहुत बड़ा होता है। गीधको 


मांस खानेकी वासना है तो उसको नुकीली चोंच मिलती है, जिससे कि 
वह्‌ नोंच-नोंचकर खा सके । 


लेकिन छोड़िये इन पशु-पक्षियोंको । आप यह देखिये ' कि आपकी 
वासना कैसी है ? इसको जाननेके लिए इसकी गहराईमें उतरना होगा | 
सम्पूणं सृष्टिमें सुख-दुःखका विस्तार है। जो सुख-दुःखका भोक्ता है 
बोलते हैं जीव जो सुख-दुःखंका निमित्त है उसको बोलते हैं झोग्य संसार 
और जो सुख-दुःखका दाता है उसका नाम है ईश्वर । यह सारा-का-सारा 
प्रपञ्च सुख-दुःलसे ही विस्तृत हुआ है.। हमारे मनमें जो सुखके प्रति रा 
और दु-खके प्रति द्वेष है, उसीसे हमने यह सारी दुनिया बनायी है | 


यहाँ एक प्ररन अवश्य उठता है। वह यह कि क्यों न हम सुल 
प्राप्ति और दुःखको दूर करनेके लिए अपनी वासना पूरी करें ! क 
कया इसके लिए जहाँ-जहाँ सुख मालूम पड़ेगा, वहाँ-वहाँ आप टूट इ 
यहीं मनुष्य-शरीरकी विशेषता सामने आती. है। वह क्या है! ठु 
शरीरमें एक मर्यादाकी आवश्यकता होती है। यह नहीं कि जो 
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तो खा लिया, जो मनमें आया सो कर लिया, जो मनमें आयां सो 
दिया और जो | मनमें आया सो ले लिया । यह मनुष्यका धर्म नहीं 

इसके लिए एक मर्यादा होनी चाहिए। नहीं तो तुम द्वेषसे मरोगे, 
र र मरोगे ऑर दूसरोंको भी राग और द्वेषसे मारोगे तथा तुम्हारा 
र कल उच्छङ्कल हो जायेगा । इसलिए मनुष्यका जीवन वासना- 
ुसारी नहीं, शासनानु वारी होना चाहिए । यहाँ शास्त्रकी आवद्यकता 
होती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि हम किससे राग करें और किससे 
रष करें ? राग-द्वेषको व्यवस्थित करनेके लिए ही विधि-निषेधके रूपमें 
शास्त्रकी आवश्यकता होती है । 

राग द्वेषमूलक देहको इधर-उधर जानेसे रोकनेके लिए, उससे ऊपर 
उठानेके लिए ही हमारे शास्त्रकारोंने स्वगं, नरक तथा पुनजँन्मका वर्णन 
किया है। वे कहते हैं कि तुम देह-मात्र नहीं हो । तुम तो जव देह नहीं 
था तब भी थे। अनादिकालसें वासनाओंके अनुसार तुमको यह देह प्राप्त 
होता रहा है और इस देहके पञ्चात्‌ भी तुम्हें दूसरा देह प्राप्त होगा । 
ईश्वर भी जो देता है, वह कमं-सापेक्ष होकर ही देता है । 


इसलिए हमको कमंके अनुसार ही शारीरकी प्राप्ति होती है और 
शरीरमे में होनेसे ही संसारमें राग-द्वेष होता है । इस स्थितिसे मुक्त होनेके 
छिए हमारे रागका जो विषय है, जिसको हम चाहते हैं और जहाँ हमको 
'हुषना है, वह ऐसी चीज होनी चाहिए जो अविनाशी हो । इसी भावको 
“कट करनेके लिए मीरा बाईने कहा है-- 


ऐसे वर को के वसं जो जनमें औ मरि जाय। 
वर वरिए गोपाल जू म्हारो चूड़लो अमर ह्वै जाय ॥ 


खो मेद आपकी वासनाएँ छिन्न-विच्छिन्न रहेंगी, आप नष्ट हो जानेवाली, 
प्रेम करेंगे butt जानेवाली, विलग हो जानेवाली वस्तुसे राग करेंगे, 
तो आपको दुःख होगा, आपको रोना पड़ेगा । उपनिषद्का 


कहा है किटि । 
रेलवे जिससे तुम प्रेम करोगे, वह तुम्हें रुलायेगा- रियं 


स्यति oN १.४.८) । यदि रुलायेगा नहीं तो केद करेगा । 


षद फेर लेगा 


दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। वह अवरोध कर लेगा, 
अथवा रोदन करायेंगा । जहाँ कहीं संसारमें वाहर 
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प्रेम होगा--वह एक-न-एक दिन तुम्हें रलायेगा अथवा. एक-न-एक दिनि 
तुम्हें बाँवेगा । 

इसलिए भाई मेरे, तुम व्यवहार तो सबसे ठीक करो । तुम्हारा 
व्यवहार तो हो धमंके अनुसार, किन्तु तुम्हारी प्रीतिकं विषय हों सबमे 
रहनेवाले भगवान्‌ । क्योंकि प्रभु अविनाशी हैं, तुम्हें जन्म-मरणके चक्करस्े 
छड़ायेंगे। वे ज्ञानस्वरूप हैं, तुम्हें बेवकूफी, नासमझी, अविद्या, अज्ञान, 
भ्रमसे छुड़ायेंगे। वे आनन्द-स्वरूप हैं, तुम्हें दुः खसे. छुड़ायेंगे । वे अद्वितीय 
हैं, तुम्हें द्वेतके चक्करसे, राग-द्वेषके चक्करसे छुड़ायेंगे. आत्यन्तिक 
निवृत्ति करेंगे। अतः भगवान्‌ ही हमारे प्रेमकें विषय हैं, भगवानसे ही 
हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन भगवानसे हमारा प्रेम साधारण नहीं, 
असाधारण होना चाहिए । जितनी "भेदक या भेद-रूप वस्तुएँ हैं, उन 
सबमें जो अभिन्न रूपसे विद्यमान परमेश्वर है, उसके प्रति हमारे हुदयमें 
भक्ति होनी चाहिए । भगवत्प्रेम हमारे व्यवहारका विरोधी नहीं है, वह 
तो व्यवहारको सँवारनेवाला है। जब ग्राहक व्यापारीमें भगवानको 
देखेगा तो उसको धोखा नहीं देगा । व्यापारी ग्राहकमें भगवानको देखे 
अथवा ग्राहक व्यापारीमें भगवानको देखे--इसमें कोई भेद नहीं है। यह 
बात आपसे कहतेमें मुझे संकोच नहीं है कि एकबार भगवानूने मुझसे 
कहा-अब में केवल मन्दिर-मन्दिरमें नहीं, जन-जनमें, गाँव-गाँवमें, 
मन-मनमें रहना चाहता हुँ । इसलिए केवल मन्दिरोंमें ही मुझको कैद 


. करके मत रखो । धमंने भी कहा कि मुझको केवल यज्ञशालामें ही मत 


रखो, घरमें छे चलो, परिवारमें ले चलो, गाँवमें ले चलो । वेदान्तने भी 
कहा कि अब अरण्य-भूमिवाली बात कम करो, रणभूमिवाली बात करो | 
जसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका ज्ञान अरण्यभूमिमें नहीं, रणभूमिमें दिया, 
शान्तिमें नहीं, घनघोर कोलाहरूमें दिया-जहाँ हाथी, घोड़े चिग्घाइ 
रहे थे, वेसे ही तुम मुझे कमं-भूमिमें देखो । 

इसलिए हमारा ज्ञान अब कमंभूमिमें उतरना चाहिए, हमारा धर्म 
यज्ञशालासे निकलकर हमारे परिवारमें, . व्यवहारमें, जीवनमें आता 
चाहिए । हमारे ॒ 


भगवान्‌ केवळ अन्तःस्तलमे छिपकर न बैठे रहें, हमारी 
के सामने आकर दिखें। 


जब हम यह कहते हैं कि हमारे भगवान्‌ केवल मन्दिरोंमें न रहें! 
वाहर भी निकलें तो इसका उल्टा अर्थ नहीं निकालना चाहिए । हमार 
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दातत यह है कि परमात्मा सबका उपादान. है और यह्‌ बात दुनियाके 
किसी भी मजह॒बगें नहीं हा यद्यपि दूसरे मजहववाले सेवा तो बहुत 
करते हैं, विवान्‌ बहुत होते हैं और उनके अन्दर बहुत-सारे गुण हैं ' 
रत्तु इस िश्सष्टिका मूल उपादान ही परमात्मा है--यह हमारे वेदिक 
तिद्धान्तकी विशेषता हैं। तज्‌ जलानिति शान्त उपासीत’ (छान्दोग्य० 
३,१४.१ )-यही बात नहीं है, यह बात भी है कि 'यतो वा इमानि 
प्ताति जायन्ते थत्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति’ ( ते० उप० ३.१.१ ) | 
गदि हम इसमेंसे निमित्त कारणका अर्थं निकालें तो इस श्रुतिका 
अभिप्राय प्रकट हो नहीं होगा । इसका अभिप्राय यही है कि जेसे घट- 
पादिका मूल मसालां या मैटर मृत्तिका है, वेसे ही सबके मूल, मसाला 
था मैटर भगवान्‌ हैं। इसलिए हम भगवाचूकी पूजा शालग्राम-शिलामें 
करते हैं, पीपलके वृक्षमें करते हैं, पशु-पक्षीमें करते हैं और स्त्री-पुरुषमें 
करते हैं। हमारी दृष्टिमें यह सम्पूर्ण विश्व ही भगवान्‌काः स्वरूप है । 
इसीलिए हम “भूरसि भूमिरसि’ ( यजु० माध्यन्दिन १३.१८ ) कहकर 
पृथिवीकी पूजा करते हैं। 'अपुकेत॑ सलिलं सर्वमा इदम' ( ऋग्वेद 
१०.१२९.३ )। कहकर सलिलकी पूजा करते हैं, अग्नेनय सुपथा राये' 
( ईशोप० १६ ), 'अग्निमीले पुरोहितम ( ऋग्वेद १.१.१) कहकर 
अग्निकी पूजा करते हैं, 'वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि’ ( छान्दोग्य० 
४.१०.५) कहकरःवायुकी पूजा करते हैं और क ब्रहम खं ब्रह्म मतो 
रह्म विज्ञानं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्‌ (तै० उप० ३.४. १९,३.६.१) 
कहकर स्त्र सजमें परमात्माकी उपासना करते हैं, पूजा करते हें । 
ऐसे ही भगवानकी भक्ति हमारे जीवनमें आनी चाहिए और हमारा 
हृदय भक्तिमय हो जाना चाहिए । निषिद्ध कमामें हमारी रहे, 
निषिद्धसे हमारा प्रेम न हो और हम कभी भी नासमझीमें, अज्ञांनमें स्थित 
री पाये--इन बातोंका ध्यान हमें बराबर बनाये रखकर अपने 
“बिनेका निर्माण करना चाहिए । 
i अर्थ केवल इतना ही नहीं कि हम किसी मन्दिरमे we 
र करने गये और वहाँ ऐसा चन्दन छिड़का कि वह और 
गया, ऐसा अक्षत फेका कि उससे भगवाचूका शगार बिग हा 
पेसा फेंका कि वह भगवान्‌की नाकपर, आँखपर लग यया । इसका 
भगवानुकी पूजा नहीं है.। सच्ची पूजा तो यह है कि हमारे हृदयम 
भवेचन्‌ ६ 
\ 


भगवान्‌के सद्भावकी, चिद्भावकी आनन्द-भावकी, अद्वितीय भावकी दृह 
स्थापना हो जाये। यही भगवाचुकी भक्ति है । FS तो भावमयी है, 
भावरूपा है | इसीलिए भक्तिको हमने अपने जीवनमें उतारा | sali भक्तिका 
प्रताप है कि हमारी यशोदा मैया, हमारे नन्दबाबा भगवान्‌को अपने बरे 
रूपमें देखते हैं । भक्ति-शास्त्रका सिद्धान्त यह नहीं है कि जो भगवान्‌ पेरे: 
से पैदा हो, वे ही अपने बेटे हों । यह तो दुनियादारीकी बात है । 

उसीके पुत्र हो जाते हैं, जो उनको अपने भावसे पुत्र मानता है । भागवतमें 
देवकी-वसुदेव और नन्द-यशोदाका चरित्र देखिये । देवकी यह 
समझती थी कि उनके पेटमें-से भगवान्‌ प्रकट हुए हैं । वैसे वे प्रकट तो हुए 
चतुभुज रूपसे परन्तु उनका भाव यही था कि भगवान्‌ हमारे पेटमें-से 
पेदा हुए हैं । किन्तु यशोदा मैया पेटसे पैदा न होनेपर भी उनको अपना 
पुत्र मानती थी। भावकी दुष्टिसे यशोदा-नन्दका प्रेम देवकी-वसुदेवके 
प्रेमको अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया । क्योंके भगवानके साथ शारीरिक सम्बन्ध 
नहीं, भावमय सम्बन्ध होता है। इसलिए दुनियाका कोई भी व्यक्ति 
भगवाचूको पुत्र रूपमें मान सकता है । 


वेदोंमें ऐसे अनेक मन्त्र आते हैं, जिनमें भगवानका वर्णन पिता-माताके 
` रूपमें भी है, पति और सखाके रूपमें भी हे, भाईके रूपमें भीं है, पालकके 
रूपमें भी है और जगतु-कारणके रूपमे भी है । 


र हमारे भगवान्‌ निराकार रहकर हम लोगोंके साकार रूपसे निराले 
हैं, हमसे हर रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा निराकार तो ऐसा है, 
जो सब आकारोंमें रहकर भी निराकार होता है। यदि यह कहा जाय कि 


_ चुका आकार नहीं है, केवल निराकार-ही-निराकार भगवान्‌ है तो 
वह आकारोंसे और आकारधारियोंसे 


से 'बिल्कुल जुदा पड़ जायेगा। ऐसा 
भगवान्‌ 
जीवनमें मे जस कामका ? भगवान तो हमको वह चाहिए, जो हमारे 


इसलिए भक्ति आकार नहीं देखती 

दे ती व्यक्तियोंको > शे ? स्थान 
| र छा ! नहीं देखती । वह तो जिसके हृदयमें आजाती हैं 
'भक्तिका न ड रोम-रोममें, रग-रगमें, प्राण-प्राणमें गजि 
आता ही नहीं | हँ! भेक्तिके सिवाय ओर कुछ उसके जीवन 
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न नहीं देखती, काल नहीं 


विशेषता है कि वह एक रूप नहीं, अनेक रूप धारण 
करे आती है। उसका दर्शन करना हो तो ब्रजमें चलिये । वहाँ एक हंस 
i * कामे उड़ा चला जा रहा था | ललिता सखीने उसको देखा तो बोली 
कक ओ हँस कहाँ उड़ा जा रहा हैं? जरा सुन-सुन | क्या सुनें देवीजी ? चल 
वर्धकी तलहटीमें । वहाँ क्था है-- मुझे तो मथुरा जाना है! बाबा 
प्रथरा पीछे चले जाना | पहले चल गोवधेनकी तलहटीमें और वहाँ देख 
क्व्या हो रहा हैं! अच्छा देवीजी, चलता हूँ। वहाँ ललिताजी 
कहती हैँ 
कंसारे विरहज्वरो [मिजनितज्वालावली-जर्जरा, 
गोपाः शेलतटे तथा शिथिलत श्वासाद्कुराः शेरते । 
वारं वारमखर्वलोचनजलैर।प्लाय्य ताच्निश्चलान्‌, 
शोच्यन्त्यद्य पथा चिरं परिचयं स्निग्धाः कुरङ्भा अपि॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिम, ३ लहरी ) 


अरे हंस ! देख तो सही, गिरिराज गोवर्धनकी तलहटीमें कुछ ग्वाळे 
कितने बेहोश पड़े हुए हैं । ये इसलिए बेहोश हुए हैं कि श्रीकृष्णके साथ 
इनका प्रेम है । उनके विरहकी ऐसी ज्वाला इनके हृदयमें उठी कि ये खड़े 
नहीं रह सके, चल नहीं सके, बैठ नहीं सके और बेहोश होकर यहाँ धरती 
पर गिर पड़े अब तो यदि इनकी नाकपर रूई लगायी जाय तब पता 
चले कि इनकी सांस चल रही है कि नहीं । इनके जो चिर परिचित मुग 
है, हरिण हैं, वे जब पास आकर देखते हैं कि हमारा एक ग्वाला मित्र ऐसे 
क्यों पड़ा है तब इनके शरीरको सूँघते हैं, इनकी नाकपर अपना मुँह 
लगाते हैं और देखते हैं सांस चलती है क्रि नहीं। इन हरिणोके हृदयमें 
अपने सखा ग्वाल-बालोंसे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि इनकी आँखोसे 
«a आँसू गिर रहे हैं। जैसे कोई बेहोशको होशमें लानेके लिए 
र को जगानेके लिए उसके मुँहपर पानी छिड़कता है, वैसे ही ये. 

रेण अपने आँसुओंके जलसे ग्वालबालोंको होझमें लानेकी कोशिश कर 
न इतना ही नहीं, यह देखो इन हरिणोंके चेहरेपर कैसी उदासी है, 
विकलता है । 

तो जिस ब्रजभूमिके ह हरिणोंके हृदयमें भी इतना प्रेम है, वहाँ जब 
प्रेमका चिन्तन करते -हैं तब हमारा हृदयं भी तदाकार हो जाता है । 
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हम 


आते हैं, हमारे शरीरमें भी रोमांच होता है, 
-संचारी हमारे जीवनमें आजाते 
व्यभिचारी और सात्त्व भाव हेग द 
इसको शास्त्रमें रागानुगा भक्तिके नामसे बोलते हैं । 


बै्ी भक्ति जिसमें यह आज्ञा होती है कि भगवानुकी भक्ति करो- 
अपने स्थानपर लोगोंके लिए ठीक है। लेकिन जव हम किसी प्रेमीको 
देखते हैं, किसी भक्तको देखते हैं, तब हमारे हृदयमें ऐसे भावका उदय 
होता है कि हमारी जितनी भी पुरानी धारणाएँ है, मान्यताएँ हैँ, सव 
मिट जाती हैं । जितनी भी अविचारिता या अविचार-रमणीय कठोरताएँ 
हैं और जिनसे हमारा हृदय कठोर हो गया है, वे सव भगवानूके विरहकी 
आगसे पसीज करके बह जाती हैं तथा उसपर चढ़े हुए रंग जल-गल जाते 
हैं। अन्तमें भगवानका जो आकार है वह हमारे हृदयमें प्रकट हो जाता है। 


एक दुस्य और देखिये । एक दिन श्रीराधारानी घरसे वाहर निकलीं | 
तबतक श्रीकृष्णके साथ उनका परिचय नहीं था, उनका नामतक नहीं 
सुना था उन्होंने । जब वे यमुनाजीकी ओर जाने लगीं तव एक ग्वाळेने 
पुकारा कि ओ श्रीकृष्ण, सुनो इधर देखो | अव तो श्रीराधारानीके 
कानमें जो श्रीकृष्ण नाम पड़ा, उस नामका ही इतना प्रभाव हुआ, इतना 
प्रभाव हुआ कि वे व्याकुल हो गयीं 
इष्ण नाम जब ते श्रवण सुन्यो री आली। 
भूलि री भवन हाँ तो बावरो भई रो॥ 


भीराधारानी वहीसे घर लौट गयीं। वहाँ उनको ऐसी बेचैनी हो 
गयी कि उन्हें रातमें नींद नहीं आयी । आँखोंसे आँसू बहते रहे | घर-द्वार 
अन अछ भूक गया। फिर: उन्होंने सोचा कि जिसका नम सुननेसे ही 
हमारी यह गति हुई, उसको यदि देख लेंगी तो क्या होगा-- 


एकस्य शुतमेव लुम्पति मति कृष्णेति नामाक्षरम्‌ । 


श्रीराधारानी कहने लगीं कि ओह मैने जो कृष्ण-कृष्ण-कृष्ण 
कृष्ण-कष्ण-क्षण उच्चारण 
सुना, उससे मेरी बृद्धिका तो लोप हो रहा है, वहू न जाने कहाँ चली जा 
रही है। कौन लूट रहा है मेरी बुद्धिको ? ॒ 


>) 


हमारी आँखोंमें भी आंसू 


दूसरे दिन श्रीराघारानी फिर बाहर निकलीं 
Sa हर निकलीं यह सोचकर कि दायर्द 
रखे इष्ण नाम सुननेको मिळे उन्होंने मनमें यह निश्चय कर लिया 


१०० 


भक्तिदरशनारमु् 


क जिसका ताग क्रषण है, उसीसे में प्रेम करूंगी, उसीसे मिलेगी, उसीके 
ररा विवाह होगा, उसके सिवाय दूसरा कोई हमारा नहीं है। यह 


साथ ही थीं कि वंशीकी एक ध्वनि उनके कानोंमें पड़ गयी । 


ब्र सोच ही र 

देखो, वंशी कोई साधारण वाद्य नहीं है। यह प्राणवाद्य है। कुछ 
बाजे ऐसे होते हैं, जो पिटनेसे : बजते हैं। कुछ बाजे ऐसे होते हैं, जो 
दाइनेसे बजते हैं और कुछ बाजे ऐसे होते हैं, जो किन-मिन करनेसे 
रजते हैं । लेकिन यह जो वंशी है, वह साँसोंसे, घ्राणोसे बजती है । फिर 
जिस वंशीको भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्राणोंसे वजा रहे हों, उसके 
प्रभावका तो कहना ही कथा है! जब श्रीकृुष्णकी बाँसुरी बजतो है तब 
क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन देखिये 


रुन्धन्नस्बुभृतइवमत्क्ृतिपरं कुर्वन्मुहुस्तुम्बरु 
ध्यानादन्तरयन्सनन्दन मुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेधसम्‌ । 
औत्सुक्पावलिभिर्बलि चदुलयन्भोगीन्द्रमाघूर्णयन्‌ 
भिन्दन्नण्डकटाहुभित्तिमसितोीं बच्षास उंशोध्वनिः ॥ 

( विदग्वमाधव १.४४ ) 


जव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वंशी बजती है, तब जड़ बादल ठिठक 
जाते हैं, सूननेके लिए रुक जाते हैं। उसको सुनकर सद्भीतके बड़े-बड़े 
आचार्य चमत्कृत हो जाते हैं कि यह क्या हो रहा है । सनकादिका ध्यान 
हर जाता है और वे चाहने लगते हैं कि वह समय कब आयेगा जब यह 
शी बजेगी, बजती रहेगी ऑर हमारी समाधि टूट जायेगी । क्योंकि 
हमें समाधिकी जरूरत नहीं है, हमको तो यह्‌ वंशी-ध्वनि चाहिए । लेकिन 
्माजीका तो यह हाळ है कि वे आइचं-चकित हो जाते हैं और सोचने 
कौन कि इस वंशी-ध्वनिमें कौन-सा राग है, कौन-सी रागिनी है, 
सा ताल है, कौन-सा स्वर है, कौन-सी मू च्छ॑ता 
मालूम नहीं पड़ता कि यह वंशी कया बजा रही है! '' ल्ुकुतसे 
था गि सुतल छोकमें पहुँचती है तब वहाँ बलि ५ 
ही जाते हैं और वह यह कह-कहकर व्याकुल हो जाते हैं कि 
डा मिले, सुननेको मिले । उसे सुननेके लिए हम जी ड कि 
कर ब्रजमें चलेंगे। शेष भगवानूका तो यह हाऊ हो जाता 
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उनपर एक खुमारी, एक नशा चढ़ जाता है और वे उसे सुननेके लिए 
व्याकुल हो जाते हैं । 


ऐसी वंशी जब श्यामसुन्दर बजाते हैं तब अपने आनन्दको उसमे 
भरकर उडेल देते हैं। इस वंशी-ध्वनिके द्वारा वे सम्पूर्ण विश्वका आरिङ्गन 
करते हैं और समस्त--.घ्राणियोंके रग-रगमें, रोम-रोममें आनन्द 
भर देते हैं । 


इसीलिए ऐसी वंशी-ध्वनि जब श्रीराधारानीके कानोंमें पड़ी तो वे 
सोचने लगीं कि अरे यह क्‍या हो गया ! जिसका नाम श्रीकृष्ण है उससे 
तो मेरा प्रेम हो ही गया था, इस बाँसुरीवालेसे भी प्रेम हो गया-- 


्रेसोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य बंशीकलः । 


नहीं थी--पितासे भी कहनेकी 
व्याकुळ हो गयीं । इतनेमें सल्ली आयी । सखीने 
गह क्या व्याधि ळग गयी ? कौन-सा रोग हो गया ? श्रीराधारानीने 
उत्तर दिया कि सखि, मुझे तो 


प ऐसा रोग हो गया, जिसकी कोई दवा 
नहीं की जा सकती । यदि दवा करूंगी तो लोकनिन्दा' होगी और दुःख 
होगा । यह्‌ तो चिकित्सा करने-योग्य रोग है ही नहीं । श्रीसाधारानीकी 


पुछा कि प्यारीजी, आपको 


oe 
एक चित्र लाकर et पाय सूझ गया । उसने श्रीकृष्णका 


चुका हूँ कि तबतक श्रीकृष्णको सामने रख दिया। जैसा कि मैं बता 


राधारानीने देखा नहीं था । चित 
द तो कहा कि सखि, अब में क्या -बताऊं ? एक बार 
बजानेवालेसे प्रेम हो गया | टी गया। वंशी-ध्वनि सुनी तो उसको 
मेरा वेसा जेब यह तीसरा जो चित्रवाला है, इससे भी 


करती हुई 59 ह दै । अपनी इस दशाका वर्णन स्वयं 


भक्तिदर्शना गत 


द्य बुझौ वृष्ट्वा दिव्य किशोरभितीक्षितः 
र वरिजनगिरां विश्रम्भास्वं॑ विलासफर्लाङूःतः । 
कव शिव क्रं जानीमस्त्वामवक्रधियो वयं 


तिविडवडवावह्लिज्चालाकलापविकद्िनम्‌ ॥ 
( विदग्धमाधव २.३२ ) 


मेरी सखीने कहा था कि इस चित्रको देखकर अपनी आँखें ठण्डी कर 
ो। मैंने सखीकी बातपर विश्वास करके चित्र देख लिया । अब मैं 
गावकी भोली-भाली गँवार क्या जातूँ ? मैंने चित्र देखा आँख ठम्डी करनेके 
लिए, लेकिन यहाँ तो मेरे हृदयमें बड़वानल प्रज्वलित हो गया और में 
अपने भोलेपनसे मारी गयी । 


सखीने पूछा कि ऐसी कया बात है! श्रीराधारानी वोली कि में तो 
हूँ भकेली, लेकिन एक तो कृष्ण नामवालेसे प्रेम हो गया, दूसरे बाँसुरी 
बारसे प्रेम हो गया और तीसरा इस चित्रवालेसे भी प्रेम हो गया। अब 
त मेरा कौमाय॑ रहा, न सतीत्व रहा, न चरित्र रहा। इसलिए में तो 
मर जाऊंगी । 


अब सखीकी समझमें सारी बात आगयी और वह तो ठठाकर हँसने 
उगी । उसने कहा कि अरी प्यारी जू, आप इतना व्याकुल क्‍यों होती 
ह ? ये तीनों तीन नहीं, एक ही हैं। जिसका नाम श्रीकृष्ण है, वही है 
बंशी बजानेवाला, मुरलीमनोहर और उसी श्यामसुन्दर पीताम्बरधारीका 
पह चित्र है। आप दुःख बिल्कुल न करें। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ । 
स्यं अपनी आँखोंसे देख लें । 
अब सखी गयी बुलाने श्रीकृष्णको और उसने श्रीराधारानीका नन 
होए कह्‌ सुनाया । लेकिन श्रीक्षणने कहा कि अरी सखि, तेरा इतना 
शसाहस ! मैं नन्दबाबाका बेटा, यशोदा मैयाका लाड़ला । इतना धर्मात्मा 
परसत्रीकी ओर कभी दुर्भावसे देखनेवाला नहीं । फिर तू मुझे कया 
चर्चा भी बुलाने आयी है। भाग जा हमारे पाससे और आगे कभी ऐसी 
नहीं करना । 
भर बतो यह सुनकर सखी अवाक्‌ हो गयी और उसकी आना 


5 आँसू गिरने लगे। वह रोती-बिलखती शरीराधारानीकै पाण 
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पहुँची । श्रीराधारानीने उसको दूरसें ही देख लिया कि बह दु*खी होती 
हुई आ रही है। इसलिए लगता है काम बना नहीं । उन्होंने अपनी 
सखीको आश्वस्त करते हुए कहा-- | 
अकारुण्य: कृष्णी यदि सलि तवागः कथमिदं 
मुधा मा रोदीें कुरु परमिमामुत्तरकृतिम्‌ । 
तमालस्य स्कन्धे विनिहिता भुजावल्लरिरियं 
यथा वुन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठांत तनुः॥ 
( विदग्धमाधव २.७० ) 


सखि, तू रो मत । यदि श्रीकृष्णके हृदयमें दया-माया नहीं है, करुणा- 
प्रेम नहीं है तो इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है। फिर तू क्यो रोती है! 
अव जो मैं कहती हूँ, वह सुन ! देख, मेरा शरीर शीघ्र ही छूट जायेगा, 
क्योंकि मेरे प्राण श्रीकृष्णके मुखारविन्दके दर्शनोंके लिए उतावली कर 
डे हैं । इसलिए मैं तुमको आगेकी, उत्तर कृत्यकी बात बता देती हूँ। 
जव मेरे प्राण निकल जायें तो मेरा शरीर यहाँसे उठाकर यह जो साँवरा- 
साँवरा, श्रीकृषणके रंगका तमाल-वृक्ष है, इसके पास ले जाना और इसके 
स्कन्धपर हमारे दोनों हाथोंको चिपका देना । जैसे तमाल-वृक्षसे छता 
चिपकी रहती है वैसे ही मुझे इसके साथ चिपका देना, जिससे कि मेरा 
हृदय इस तमाल-दृक्षसे लग जाये । इसके बाद एक सूखी लता-वल्लरी 
लेकर मेरे शरीरको इस तमाल-वृक्षसे बांध देना । बस, यही मेरी अन्तिम 
अभिलाषा है। तमाल-इ्यामल श्यामसुन्दर हैं। जीवनमें नहीं मिले तो 
क्या हुआ ! मरनेके बाद उन्हींके समान रंगवाला जो यह वृक्ष है, उसके 
साथ हमारा यह शरीर चिपक जाना चाहिए और वहीं सूख जाता 
चाहिए । बस में इतना ही चाहती हूँ । 


 श्रीराधारानी यह कह ही रही थीं कि श्रीच्यामसुन्दर वेश बदर 
वहाँ आगये। उनको श्रीराधारानीने तो नहीं पहचाना, लेकिन सखीते 
पहचान लिया और श्रीराधारानीसे बता भी दिया कि यही श्रीकृष्ण हैं | 


में इस कथाको लम्बी न करके यह बताना चाहता हूँ कि भगवि 
श्रीकृष्ण कितने करुणावरुणालय हैं ! वे अपने भक्तको जीवन-दाग देक 


लिए अपने भक्तकी प्राणरक्षा करनेके लिए, अपने भक्तको सुख 
लिए प्रकट होनेमें विलम्ब नहीं कस्ते । 
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दसो दो विभाग होते हैं-एक होता है अयोग और दूसरा 
तयोग | मिवे पहु जो व्याकुलता होती है, उसकी कदत है 
है दिदृक्षित दृशा“-गोपियोंकी आँखें श्रीकृष्णको देखनेके लिए 


वासी रहती हैँ । फिर एक बार संयोग होनेके बाद जो विरह होता है, 
उसको बोलते हैं वियोग 


न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमइनुते । 


जहाँ विरह नहीं होता, वहाँ संयोगका सुख भी परिपुष्ट नहीं होता 
है। इसलिए भक्तिमें दोनोंके ही लिए स्थान है-विरहके लिए भी और 
संयोगके लिए भी । ऐसी प्रीति जब आती है चित्तमें, तब यह कहीं भी 
भेद-भावना नही रखती | इसीलिए एक दिन मैंने बताया था कि जसे 
समाधिमें अभिमान नहीं ज्ञानमें ३ भिमान नहीं, वैसे ही प्रेममें भी अभिमान 
नहीं । प्रेममें प्रपञ्चकी विस्मृति हो जाती है और ज्ञानमें प्रपञ्चका भान 
बना रहता है। ज्ञान होनेपर, प्रयोजनं-पूर्ति हो जानेके कारण, ब्रह्माकार- 
वृत्ति बाधित हो जाती है, परन्तु भगवान्‌के मिल जानेपर भी भक्ति बाधित 
नहीं होती, वह हमेशा ही बनी रहती है। ज्ञानमें जो 'उपाधि होती है, 
वह यावज्जीवन, यावत्-प्रारब्ध बनी रहती है। परन्तु भक्तिमें उपाधि 
भी भगवन्मय हो जाती है ।' उपाधि माने यह देह और अन्तःकरणादि, 
जो आत्माके साथ जुड़े हुए हैं। इनको भी भगवन्मय बनानेवाली भगवान्‌की 
भक्ति है। थह परमानन्दरूप है । यह भक्ति, यह प्रेम जब चित्तमें आता 
है, तब क्या होता है-यह देखिये-- 


पोडाभिनंवकालकूटकटुतागवस्य निर्वासनो 
..... निस्स्यन्देन मुदां सुधा मधुरिमाऽहंका र-संकोचनः । 
रमा सुन्दरि नन्दनन्दनपरो जागत यस्यान्तरे 
ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तैनेव विक्रान्तयः ॥ 
( विदग्धमाधव २.३० ) 


भबे विरहकी पीड़ा होती है तब हालाहल विषकी आग भी इनके 

भम पड़ जाती है और जब आनन्द-निःस्यन्दनी भगवती भक्ति 

ऐक तो प हर अमृतका गर्वं भी चूर-चूर हो जाता है। Co भगवति 

ee होती है रागात्मिका, दूसरी होती है रागानुगा और तोसरी होती 
न 
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| | जेसा 
हे वेधी । यहाँ रागानुगा भक्तिका वणन है । ब्रजवासियोंका परम 
जैसा उनके हृदयमें आनन्द है और जेसी उनकी पीड़ा है, यह सब ` 
हृदयोंमें भी उतर आये तो आनन्द-ही-आनन्द है । सर्वात्मभाव पने 
भी होता हैं। भागवतमें बताया गया है-- 


सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्षजं । ( १०.४७.२७ ) 


उनकी दुष्टिमें सवंत्र भगवान्‌ हैं । न कहीं रागका पक्षपात है और न 
कहीं द्वेषकी ऋरता है। हृदयमें प्रेम-ही-प्रेम, प्रेम-ही-प्रेम भरा हुआ है 
उनके ! यह प्रेम जिसके हृदयमें आजाता है, उसको फिर किसी वासनाके 
उत्थानकी आवश्यकता ही नहीं, उसको जो चाहिए वह सब 
मिल जाता है। उसके लिए द्वेष करने योग्य कोई वस्तु नहीं रहती | 


इसलिए हमारे भीतर सुखकी जो नेसगिक, स्वाभाविक इच्छा है, यह 
बिना भगवावूके मिले कभी पुणं होनेवाली नहीं है। 'बिनु देखे रघुबीर 
पद जिथ की जरनि न जाय'-बिना भगवानका दर्शन हुए हुदयमें भो 
ज्वाला है, दुःख है-वह कभी दूर हो नहीं सकता। भक्ति ही हमको 
परमानन्द देनेवाली है । अज्ञानको दूर करनेवाला चिद्भाव है और दुःखको 
दुर करनेवाला आनन्दभाव है । इस आनन्दभावकी पूणंता जहाँ होती है 
उसीको कहते है भगवद्धक्ति। यह चाहिए, बह चाहिए, यह नहीं 
चाहिए-इस प्रकारकी जो वासनाएँ हमारे चित्तमें भरी हुई हैं, यही ठु 
देती हैं और इनका निवारण भगवतु-भक्तिसे ही होता है। कर्मको भग 
मिटा देता है, दुर्वासनाको भगवद्वासना मिटा देती है, अज्ञानको शीर 
मिटा देता है और फिर यह प्रपञ्च भी साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मामय + 
जाता है । इसलिए भक्तिसे बढ़कर जीवनमें और कोई दूसरी वस्तु ग 
है यही प्रेम है, यही परमानन्द है और इसीमें भगवद्भावकी प्राप्ति हैं 


3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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भक्तोंकी एक विलक्षण परिपाटी है। वे चार पुरुषार्थ नहीं मानते । 
वैसे इस बातको लेकर हमारे शास्त्रियोमें भी मतभेद है। कोई शक्तिको 
भी पुरुषार्थं मानते हैं और कोई सिद्धिको भी पुरुषार्थ मानते हैं । परन्तु 
शक्ति और सिद्धि-ये दोनों पुरुषार्थके साधन ही हैं, स्वयंमें पुरुषाथं 
नहीं हैं। हिन्दीमें पुरुषार्थं शब्दका अर्थ थोड़ा बदल गया है । हिन्दीमें 
तो पुरुषार्थं माने होता है पौरुष, प्रयत्न करना । लेकिन संस्क्रतमे पुरुषार्थं 
शब्दका अर्थ यह है कि मनुष्य जिसको चाहता है, उसका नाम पुरुषार्थं 
~पुश्थैः अर्थ्यते इति’ । इसकी चार संख्या निश्चित की गयी हें-एक 
है अर्थ अर्थात्‌ धन जिसमें सारी सम्पदाएँ आजाती हैं। दूसरा है काम । 
४ माने भोग, भोगका सुख । तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष । 
चारों पुुषार्थोका जो क्रम है, इसमें भी कई लोग भेद करते हैं। उनका 
भना है कि धरम शरेष्ठ पुरुषार्थ होनेके कारण पहले आना चाहिए । किन्तु 
भथ-काम दोनोंके बाद और मोक्षसे पहले होना चाहिए । अन्तःकरण- 
गृद्धिक लिए ध्म चाहिए। इसलिए धर्म अर्थ-कामको नियन्त्रित करनेके 
nT सिरपर बेठा है और मोक्षका साधन होकर मोक्षसे पहले. 
बीच पे १8 व्यवहार और मोक्ष दोनोंकी कड़ी जोड़नेके लिए 
बाहर रहता गे हम उनका विभाग करें तो अर्थं अर्थात्‌ धन शरीरसे 
क है और काम रहता है मनमें । इसलिए बाहरी सम्पदाकी 
बदन एख अन्तरङ्ग है । परन्तु इन दोनोंका नियन्त्रण करनेवाला 
मोक्ष बाज है--'विज्ञानं अज्ञं तनुते’ | (ते० उप० २.५. १) और, 
रि आत्मासे । स्वप है। उससे अन्तरङ्ग और कोई वस्तु नहीं है । 
मोलाके पीछे हो परङ्ग कोई वस्तु हो तो वह नितान्त परोक्ष अज्ञात 


होगी । उसको कोई जान नहीं सकता या संथा कल्पित 
भक्त वारो 

ह ead चारों पुरुषार्थोका अभिप्राय एकमें ले जाते हैं। वे 

क्छ में हम अथ नहीं चाहते, अर्थसे जो सुख होता है, 
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हैं, हमें जन्य चाहिए । धन तो बहुत हो, ले 
उसीको चाहते द हल 0 दिमागपर । काम तो पा का 
मा भोगजन्य सुख न हो कामको क न चाहेगा ? धर्म हो पर 
धर्म-जन्य सुख न हो तो धर्मंकी अपेक्षा कौन wi ? इसी प्रकार मोक्ष 
भी यदि सुखस्वरूप न हो तो किस कामका : बल्कि भक्त लोग तो 
मोक्षजन्य सुख ही मानते हैं । पर्छु वेदान्ती लोग ada मोक्ष-जन्य सुख नहीं 
मानते । उनकी दृष्टिमें अविद्या-निवृत्तिसे त आत्मा ही सुख- 


स्वरूप है, सुख भूमा है । 
असलमें हम सब सुख ही चाहते हैं, न अर्थ चाहते हैं, न काम 
और न मोक्ष चाहते हैं । मातासे भी सुख मिले, 


चाहते हैं, त धमं चाहते हैं औ 
भी सुख मिळे, पतिसे भी सुख मिले, पृत्रसे 


पि्तासे भी सुख मिले, पत्नीसे 
म्बन्धीसे भी सुख मिले--इंस भकार सबको सूख-्ी-ुख 


सबका पुरुषार्थं है। लेकिन जब हम झुल चाहते हैं 
हैं, वह कितने 


। कहाँ- 


भी सुख मिले, सम्बन 


अभीष्ट है और यही 
तब उसमें एक बात और आजाती है । हम जो सुख चाहते: हैं, व 


दिनके लिए चाहते हैं ? इसका उत्तर है हमेशाके लिए चाहते है 
कहाँ सुख चाहते हैं? सब जगह सुख चाहते हैं । किस-किससें सुख 
चाहते ह सबसे सुख चाहते हैं। सुख अनायास चाहते हैं कि आयार्सः 
साध्य चाहते हैं ? परिश्रमसे चाहते हें कि बिना परिश्रमसे चाहते हैं ' 
हमें तो सुख चाहिए और वह भी बिना परिश्रमके मिळे तो बहुत बढ़िया | 
api देशसे अपरिच्छिन्न, कालसे अपरिच्छिन्न, वस्वुसे मे | 
चाहिए और की अपरिच्छिन्न सुख चाहिए। वह श्रमसाध्य नहीं द 
र जिसमें पराधीनता हो वह भी. नहीं ए । पराघधीनत 
जन्य सुख-तो-सुख ही नहीं है, क्योंकि. सखकी हीं चाहिए । हे 
जो दूसरेकी इच्छाके है न कि सु अपनी एक परिभाषीं है| 
लिए चाहते हैं। धनकी इच्छाके अन्ततोगत्वा हम सुख सुखके लिए चाहते हँ | 
हम ऐसा सुख चाहते हैं, जो के अधीन जो सुख है वह सुख नी 
' जो सवंदा मिले, सर्वत्र मिले, सर्ववर ह 


अनायास मिले, बिना पराधीन 
sadn ताके मिले ओर बिल्कुर र 
शव्मत eet हे र बिल्कुल झिलमिल ae 
मालूम न तो क्या सु है रा । यदि अज्ञात सुख * 
इसलिए भक्तोंने + ने. ह 

क्तोंने कहा कि पहले तो यह निश्चय करो कि इ 


१०८ 


परम पुरुषार्थे है, एकमात्र पुरुषार्थ है और दूसरे यह 

जो स्ंदेशमें, सर्वकालमें, सर्वंवस्तुमें, अनायास, अपराधीन 
स्वरूप सुख चाहते हैं वह कहाँ मिलेगा ? यदि हम इस सुखको पिण्डी 
पसे एकमें मिलाकर बोलें तो उसका नाम ईश्वरके सिवाय और क. 
तहीं होया । इसका मतलब यह है कि समस्त प्राणी ज्ञानमें, अज्ञानमं 
मुख-ही-सुख चाहते हैं और वह सुख है ईश्वररूप, ब्रह्मरूप । सर्वदा सुख 
चाहनेका अर्थ ही है कि नित्यसुख चाहते हैं। सत्र सुख चाहनेका अर्थ 
है कि व्यापक सुख चाहते हैं । सबसे सुख चाहनेका अर्थ है कि दःखका 
कोई निमित्त ही नहीं रहने देना चाहते । अनायास सुख चाहनेका अर्थ 
है कि स्वयंको कर्ता वनाये बिना सुख चाहते हैं। हमें सुखमें ईश्वरकी 
पराधीनता भी बर्दाइत नहीं होती और सुखमें यदि ज्ञानस्वरूप उपलब्धि 
न होतो सुख काहेका ? में इन सब बातोंकों सरल-से-सरल भाषामें 
आपके सामने बोल रहा हूँ । इनको कठिन-से-कठिन भाषामें भी बोला 
जा सकता है । 


निश्चय करो कि 


अब यह्‌ प्रश्‍न है कि जब हम ऐसा सुख चाहते हैं तब यह सुख मिळे 
केसे ? इसका उत्तर है कि इसी नित्य व्यापक, सबमें विद्यमान, अनायास- 
सिद्ध अपराधीन और ज्ञानस्वरूप सुखसे जब तदाकार-तृि gE 
तब यह सुख मिलता है । उस परम सुखाकार-वृत्तिको ही भक्ति कहते हँ। 
यह भक्ति कोई एकान्तमें बैठकर सोचकर निकालना चाहे तो नहीं 
निकलेगी | न यह ध्यानसे आयेगी और न योगसे आथेगी । योग | 
भक्तिका भी साधन है और ज्ञानका भी साधन है। मनकी एकाग्रता र 
तो एकाग्र मनमें भगवान्‌का भजन होगा और एकाग्र मनसे wa 
चिन्तन होगा, गलल होगा, श्रवणसे तात्पयंका निर्धारण होगा । याद 
भवणसे काम नहीं बना तो संशय मिटानेके लिए मनन pe 5 ते 

विपर्यय | नहीं मिटा तो निदिध्यासन भी होगा। 0 
मेण ही मुख्य है और भामतीकारके मतमें श्रवण-मनन जा 

निदिध्यासनका पाक अभीष्ट है। निदिध्यासनके अः 
गक्षात्कार होता है । 


जैसा कि मैंने कहा योग तो भक्तिका भी साधन है 
hE है, परन्तु उसमें जो चित्तवृत्तिका निरोध है, वह च 
मेचे (9 


> 


ज्ञानियोंको क्योंकि निरोध हो जानेपर तो ब्रह्माकार- 
है न निं होना भी निरोध हो जायेगा । किसी- 
वृत्ति और भगव = निरोध हो जानेपर भी एक निरोधजन्य अपू 
उस अपूवंसे भगवदाकारवृत्ति या ब्रह्माकारवृत्तिका 
र द i भी घृति और अधृतिकी व्यवस्था है i जिसका 

उसके हृदयमें निरोधसे जो अपूवं पेदा होगा, 
-ब्रह्माकार-वृत्तिमें भी मददगार होगा। 
दोनोंमें सहायक है । 


देखो, उस दिनकी यह बात एक सज्जनको ग्रहण -नहीं हुई थी कि 


जो नित्य अपरोक्ष वस्तु है, साक्षात्‌ अपरोक्ष वस्तु है, बिना किसी इन्द्रियके, 


बिना वत्तिके, बिना वृत्ति शान्तिके जो स्वयंप्रकाश वस्तु है, वह अज्ञात हो 
रही है। उस अज्ञानकी निवृत्ति श्रवणके बिना नहीं होगी, माने आत्माका 
साक्षात्कार श्रवणके बिना नहीं होगा । किन्तु स्वर्गादि-रूप नित्यपरोक्ष 
लोक जो कभी जीवनमें इन्द्रियोंके सामने नहीं आते, उनका धर्मके साथ 
कया सम्बन्ध है? क्योंकि धमंको हम अनुमोन-सिद्ध नहीं मानते, वह तो 
प्रत्यक्ष होता है । परन्तु परोक्ष फलके साथ उसका जो सम्बन्ध है, वह 
शास्त्रेकगम्य है । 


तो श्रवण भक्तिमें भी मुख्य है और तत्त्वज्ञानमें भी मुख्य है । श्रवण 
बिना, माहात्म्यज्ञानके बिना, भक्ति नहीं होती और श्रवणके बिना, मर्दी 
वाक्यके अर्थका विचार किये बिना, (तत्त्वमसि' पदके वाच्यार्थं और 
लक्ष्याथंका विवेक किये बिना तत्त्वज्ञान नहीं होता । यदि वाच्यार्थं उग 
स्थित भी हो जाय तो जो असि' पद है, वह लक्षणाके लिए बाध्य का 
है। क्योंकि 2206: अलग है, त्वंपद-वाच्याथ अलग हैं 
असि पद दोनोंकी एकताका सूचक है| ऐसी अवस्थामें अभिधांवृत्तिसे 
ह करनी पड़ती है। लेकिन कई आचार्यका मत है i 
i भी तत्त्वज्ञान हो जाता है, हमें लक्षणा करनेकीं आव 

आनन्दगिरिने न्याय-निणंयमें ऐसा निश्चय किया है । 


अब में इन विद्वद्गम्य गम्भीर बातोंको छोड़कर कुछ मीठी-मीटी बाते 


| श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | ( ७+ ° ३ 


' भक्तिर [ 


इससे सिद्ध होता है कि श्रवणकी कितनी महिमां है। श्रीमद्भागवतमें यह 
भी कहा गया है— 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केदिन्‌ मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
्रेन्योत्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 
पइ्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसञ्चवक्त्रारणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणोयां वदन्ति ॥ 
( ३.२५.३४-३५ ) 


यह वाणी कपिलदेव भगवानुकी है, जो अपनी माता देवहृतिको उपदेश 
दे रहे हैं। इसमें जो 'केचित्‌' शब्द है, उसका अर्थ होता है बिरला । 
संसारमें ऐसे बिरल महात्मा कम ही होते हैं जो भगवानुके साथ एकात्मता- 
को भी नहीं चाहते । असलमें एकात्मता चाहनेकी वस्तु है भी नहीं । 
जब महात्मा हो गये तो जो स्वतः सिद्ध एकात्मता है, उसको चाहनेकी 
आवश्यकता ही क्या है? 'हीरा पायौ गाँठ गठियाओ बार-बार वाको 
क्यों खोले ?? यही स्थिति महात्माओंकी हो जाती है और इसीलिए वे 
एकात्मताको नहीं चाहते । तब वे क्या करते हैं ? यही करते हैं कि उनके 
इष्टदेव. भगवानके जो चरणारविन्द हैं, उनकी सेवा करते हैं । भगवानूके 
चरणारविन्दको विश्व-विराट्ूप चरणारविन्द कहिये अथवा तैजस- 
हिरण्यगर्भ-रूप चरणारविन्द कहिये अथवा प्राज्ञ--ईश्वररूप. चरणारविन्द 
कहिये अथवा तुरीय-रूप चरणारविन्द कहिये--बात एक ही है। संसारमें 
उन महांत्माओंको और तो कुछ करनाः रहता ही नहीं, भगवानुके चरणोंमें 
उनकी रति हो जाती, है-“मत्पादसेवाभिरताः ।' 
, - देखो, छान्दोग्य उपनिषद्में 'एवं पञ्यन्‌ एवं मन्वानः कहुनेके बाद 
आात्मरतिः? शब्दका प्रयोग किया गया है। इसका अथे है कि महातमा | 
श देख लेते हैं, मनन कर लेते हैं और फिर उनकी आत्मरति हो 

| 


गा हा कहकर कपिलदेव भगवान्‌ कहते हैं कि उन महातमाओंके 
5 केवल मेरा-ही-मेरा स्फुरण होता है। वे केवल मुझे ही चाहते हैं: 
- मं जो चाहता हूँ, केवल वही चाहते हैं रा 
भके बीचमें मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ । है ज 
तौर लीजिये । आपका कहीं ईश्वरसे मतमेद तो नहीं हैं 
[i १११ 


बड़ा परमेश्वर और सबसे छोटे आप । जीव ईश्वरसे मतभेद करके कहा 
जायेगा ? त्या करेगा ! जैसे कोई पत्थरसे टकराकर अपना सिर फोइ 
ले, वैसे ही जीव ईश्वरसे विरुद्ध होकर करेगा । इसलिए बाबा, हाँ-में- 
हाँ मिलाते चलो । यह सृष्ि ईश्वरको जैसी स्वस्वरूप दीखती है, वैसी ही 
आपको भी यह ईश्वरका स्वरूप दिखनी चाहिए । यहाँ जो हो रहा हैसो 
होने दो, कहा जा रहा है सो कहा जाने दो । ऐसा समझो कि ईश्वरकी 
इच्छासे ही सब-कुछ हो रहा है | उसमें जहाँ तुम्हारा मतभेद होता है, 
ईश्वर जैसा कर रहा है वह तुमको पसन्द नहीं है तो तुम्हें दुःख होगा, 
दुःख मिलेगा । इसलिए ईश्वरकी आँखमें आँख मिला दो, उसके मनमें मन 
मिला दो--उसकी बुंढ्धिमें बुद्धि मिला दो और उसके साथ अपनेको 
सर्वात्मना मिला दो । फिर तो परमानन्द-ही-परमाचन्द है । 


अब कपिलदेव भगवान्‌ कहते हैं कि 'अन्योऽन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि'--( ३.२५.३४ ) । इसका अर्थं है कि मेरे भक्त 
चार दीवानोंकी तरह इकट्रे होकर बड़ी-से-बड़ी आसक्तिके साथ, आपसमें 
मिल-जुलकर भगवानूके चरित्रका वर्णन और श्रवण करते हैं। एकको 
वक्ता बना देते हैं और बाकी सब श्रोता हो जाते हैं। सनकादि भी इली 
तरह निरन्तर एक दूसरेको वक्ता-श्रोता बनाकर भगवत्‌-चरित्रका वर्णत- 
श्रवण करते हैं, क्योंकि उन्हें अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष इन चारोंमें-से मर्छ भी 
पाना नहीं है और जब कुछ भी पाना नहीं है तो अपना समर्य केसे 
har ? इसलिए वे भगवत्‌-चरित्रके श्रवण-वणनमें' अपना समय व्यतीत 
करते हैं । 


कपिलदेवजी कहते हैं कि तेमे पश्यन्ति रुचिराण्यम्ब सन्तः 
( ३.२५.३५ ) । मेया, वही लोग मेरे प्रसन्न, हँसते हए, रतनारी आँखों 
वाले सुन्दर-सुन्दर रूपको देखते हैं। उन्हें मेरे दिव्य वरप्रद रूपका दशरत 
होता है और वे मेरे साथ बातचीत करते हैं । 


इसका तात्पयं है कि जो मोक्षको भी छोड़कर सगुण परमेश्वरी 


सेवा-चर्चा और उनकी इच्छाः -पूत्तिमें हैं, उ 
दर्दान होता है । Ee 0 


देखिये, यह बात मैं आपको कई. «५ द्वि भगवती 
[न इन्हीं आँखोंसे दिन सुना चुका हूँ कि भ 
ददान इन्हीं आँखोरे होता है । जिनका दर्शन मनमें हो ना है, उतर्की 


> 
११२ र्ति 


. आँखोंसे भी हो सकता है । क्योंकि मन ही आँखोंके द्वारा 
जल तो केवल चश्मेकी तरह हैं, देखनेवाला तो मनसे 8 
आत्मा है, व है । इसलिए जब भगवान्‌ मतमें दीखते हैं, तब आँखोंसे 
थी दीखते हैं | के साथ प्रत्यक्ष--साक्षात्‌ खाना-पीना होता है 

लना होता है, दरसन-परसन होता है, रिश्ते-नाते होते हैं । सूर, 
, मीरा, आदि सन्त इसके साक्षी हैं | लेकिन फिर भी लोग विश्वास 
नहीं करते हैं तो छोड़ो, यहाँ उनकी चर्चा ही व्यर्थं है । 
नको कब छोड़नेवाले हैं ? जब उन्होंने देखा कि 
ग़ेगोंने नहीं माना, बड़े-बड़े आचार्योके 
तब भगवानूने कहा कि चलो अब में 
me 


लेकिन भगवान्‌ उ 
शस्त्र-युराणोंमें लिखा होनेपर भी ल 
उपदेशोंको भी अनसुना कर दिया, त 
चलकर दिखाता हूँ कि मेरी कथा लील 
व गत्ततनोश्वरित- 

महाभृतान्धिपरिवतंपरिश्रमणाः । 


केचिदपवर्गमपोश्वर ते 


दुरवगात्मत््वनिगमाथ त 


न परिलषन्ति 
चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृटटगृहाः ॥! 
यह इलोक है श्रीमदद्भागवके दशम स्कन्धका (८७.२१) | इसमें श्रुतियाँ 
कहती हैं कि भगवानका जो दुरवगम, 


भगवानका स्तवन करती हुई 
दुर्बोध आत्मतत्त्व है, उसका बोध कर 
बनकर इस धरतीपर आते हें। उनको हमारा 
संकोच नहीं होता । जेसे हम हैं, वैसे ही वे होते हैं । 
उनके भी बाप, हमारी 
बिल्कुल हमारे 


नेके लिए भगवार्च शरीरधारी 
7 सजातीय बननेमें कोई 


५ हमारे बेटा तो उनके भी बेटा, हमारे बाप तो 
माँ तो उनकी भी माँ, हमारी पत्नी तो उनके भी पत्ती । 
ही जैसा रूप धारण करके भगवान्‌ आते हैँ। | 

यदि यह कहो कि शरीर धारण करनेसे भगवान्‌की आ 
अन्तर पड़ जायेगा तो ना बाबा, ऐसी बात मर्त सोचो । भगवा ल 
निराकार या साकार बना देनेसे तो उनकी भगवत्तापर ss nie 
ही सकता है, कि वे निराकार ही हैं, साकार | ह व ह 
है हैं, निराकार नहीं अथवा शिव ही हुँ, विष्णु नहीं हैं yen हो, 
बह हादी अनका आइति देतो हिल. 
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प्रवचन \9 


कसीकी हो, सोना तो सोना 
ps भगवान्‌ यदि केवल निराकार ही हों तों उनको एक कोमेमे 
फेंक देना पड़ेगा और यंदि केवल साकार ही हैं तो जेसे यशोदा मैयाके 
कैदी हुए वैसे कहीं कैदी हो जायेंगे । इसलिए अपने स्वरूपका 
करानेके लिए ही, ज्ञान करानेके लिए ही भगवान्‌ शरीरधारी होकर आते 
हैं और आकर भाँति-भाँतिके चरित्र करते हैं । 


'चरितमहाम ताब्धिपरिवर्तेपरिश्रमणाः- भगवानका चरित्र क्या 
है ? यह अमृतका महात्‌ समुद्र है। इसमें लोग गोते लगाते हें । साधारण 
गोता नहीं लगाते, कभी तैरते हैं, कभी डूबते हैं। उसीके लिए हमारे 
भक्तिके आचार्योने 'उन्मज्जन-निमज्जन शाब्दोंका प्रयोग किया है । जेसे 
समुद्रमें अवगाहन करनेवाला कभी डुबकी लगा लेता है, कभी तैरने 
लगता है, वेसे ही भक्तगण भगवानुके चरित्रामृतमें अवगाहन करते-करते, 
उसका श्रवण करते-करते कभी डूब जाते हैं। उस समय उनको अपना 
ही पता नहीं लगता। फिर कभी बाहर छलककर आते हैं तो उनको 
_ मृत-अमृत-अमृत ही दिखायी देने लगता है! इससे क्या होता है कि 
उनका जितना भी श्रम है दुनियाका, उसका परिवर्जन हो जाता है | 


` परिरत्र वर्जने--श्रीधर स्वामीने (00 या 
हो है वजन । 'परिश्रमणाः श्रमर्राि मा i ट Ua 
नहीं है, बस परमानन्द-ही हता फिर तो उन्हें कोई श्रम ही 
तो मोक्ष भी नहीं चाहिए EE हैं । वे विश्रान्तिमें निमग्न हैं । उन्हें 
होते चा A आगे कहती हैं कि हे प्रभो, ऐसे-ऐसे महात्मा 
अथं होता है जहाँ ease अपवर्ग भी नहीं चाहते । अपवर्ग शब्दका 
वे महात्मा सबका निषेध हो जाता है, निषेध हो जाता है। 
चाहते । तब वे क्या चाहते ह ्रह्मस्व रूपमें स्थिति भी नहीं 
रहें a इबते-उतराते क कि हुम भगवासूके चरित 

अपवजेनकी कोई अ Mtr करते 
A, न परिलषन्ति केचिदपवर्गंस च्द् < 
"7 वह छोटा है, यह बड़ा है. यह ते--अपवर्गंका अथं है अपगर्ते 
११४ : ग यह्‌ सुजात है, यह कुजाति है, थह पापी 


भक्तिदर्शना 


है--ये सब भेद जिसमें मिट जाते हैं, उसका नाम है. 
जिसमें पवग ही नहीं है, उसका नाम है. अपवग | 
पुण्य, फल, बन्ध, भोग, मोक्ष-ये सब विभाग जिसमें 


अप 
ववग माने पाप, ५ तमें 
हैं हैं उसका नाम है अपवगं। श्रीमजखड्भागव भगवान्‌के चरणारविन्दको 


है, यह पुण्यात्मा 
वर्ग । अथवा 


नहीं है 
ही अपवर्ग कहा गया है । | 
अब जब भगवानके चरणारविन्दकी प्राप्ति हो गयी तब बोले कि 
चरणारविन्दकी प्राप्ति भी नहीं चाहिए । हमको तो तुम्हारी कथा 
सुननेगें, तुम्हारे चरित्रामृतमें डुबकी लगानेमें, उसका पान करनेमें ऐसा 
आनन्द आता है बाबा, कि हम तुमसे एक होकर क्या करेंगे ? हमारे 
लिए तो तुम्हारा चरित्र ही पर्याप्त है । 
श्रीमःद्भागवतमें वेदस्तुतिके अद्ठाइस इलोक हैं। श्रीधर स्वामीने 
उनका अर्थ करते समय प्रत्येक इलोकपर अपनी ओरसे एक-एक इलोक 
लिख दिया है । इस इलोकपर वे लिखते हैं-- 


त्वत्कथामृतपाथोधो विहरन्तो महामुदः । 
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुवंगं तृणोपमम्‌ ॥ 


इस अनुष्टुपमें श्रीधर स्वामीका कहना है कि प्रभो, तुम्हारी कथाका 
जो अमृत-समुद्र है, उसमें विहार करते समय ऐसा परमानन्द आता है 
कि धर्म अर्थे काम-मोक्ष रूप जो चतुव॑गं हैं, वें तृणके समान मालूम पड़ते 
हैं। धन्य हैं वे कृती, धन्य हैं वे सज्जन; जिनको भगवानका चरित्र श्रवण 
करनेमें ऐसा आनन्द आता है । 


तो बाबा, यह आनन्दकी वस्तु है। यह न तो एकान्तैमें जप करनेसे 
आता है, न ध्यान करनेसे आता है और न मनीराज्य करनेसे आता है। 


यह आनन्द भगवच्चरित्रका श्रवण करनेसें ही आता है । 


श्रीमङ्भागवत्तकी वेदस्तुतिमें ही यह भी कहा गया 

तपरम्परया' । (४०) इसका अथं है कि जो लोग सगुण गीतको अपनी 

कविता रचकर, नया रसिया बनाकर आनन्दका अनुभव करते हैं, 
उसीका गायन 


। परन्तु हम तो हमारे महापुरुषोंने जैसा गाया है, 3 
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“महस्ते विष्णो सुमति भजामहे' (त्ऋग्‌० १.१५६.३) ऋग्वेदके इ 
मन्त्रमें जो 'भजामहे' क्रियापदका प्रयोग है, इसका अर्थं है कि 
स्तोता लोग, स्तुति करनेवाले लोग, आपका गुणगान करते हैं, वैसे ही 
हम लक्ष्मीसहित, मतिसहित आपके ज्योतिर्मय स्वरूपका भजन करते हं 


ऋ्वेदमे दूसरे स्थानपर 'भूरिर्नाममनामहे' आया है। इसका बच्चे 
है कि आपके जो बहुत-से नाम हैं, उनका हम भजन करते है । 'मनामहे का 
अथ भी .सायणाचार्यने "भजामहे? ही किया है कि हम आपके नामका 
भजन करते हैं। माने हम आपके नामका रस, आपके नामका स्वाद 
लेते हें । . | 


भगवाच्के नामका स्वाद वर्णनके द्वारा भी आता है और श्रवणके 
दारा भी आता है । वर्णनमें मनके बाद कर्मेन्द्रियका, वागेन्द्रियका संयोग 
हो जाता है, लेकिन श्रवणमें मनके साथ ज्ञानेन्द्रिय कानका संयोग रहता 
है। अतः वर्णनकी अपेक्षा श्रवण करनेवालेको जितना माळूम है, उससे 
वह्‌ अधिक श्रवण करेगा । यह कभी नहीं सोचना कि श्रवण करते समय 


"च शात हमारी समझमें नहीं आयी थी। समझमें नहीं आयी तो बया 
हुआ ? आपकी समझमें 


र तो बहुत थोड़ी-सी बातें आती हें। आप जो 
"ह समझते, उसको- जब सुनेंगे--एक बार , दो बार, तीन बार, चार 
भढ जायेगी । यह ख्याल कभी नहीं कीजियेगा 
कि जितना आप समझते हैं, उ 

भाप समझते हैं, उससे भी 


मिलेगा तब आपका ज्ञान 


बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। इसलिए सत्सद्भ 
जाकर भगवदुविषयक श्रवण सना चाहिए। यदि आज समझमें नहीं 
जाया तो कल अवश्य समझसें आजायेगा । [ 
मुझको एक महात्माने बताया भिक्षा माँगने जाओगे 
र । था कि देखो, तुम भिक्षा माँगने जा 
तो किसी घ he मिलेगी और किसीमें नहीं मिलेगी । कही आरद 
र मिळेगा। लेकिन इससे तुम भिक्षा माँगता ब 
दिन मना करेगा ३ ह रस्क्ार मिलता है, वहाँ जरूर जाना । वह ९ 
"जी दिन मना करेगा, तीन दिन मना करेगा, अस्त 
। इसी तरह जब शाश्च पटी 


Ro रेसथके घर जाता है, वैसे ही भिक्षार्थी हीर 
भक्तिदश 


ज्ञाख़्कें पास जाओ.। यदि वह एक दित अर्थ न दे, तुम्हारी बुद्धिका 
वरस्कार कर दे तो दूसरे दिन फिर जाओ, तीसरे दिन फिर जाओ। 
शाक्ष तो बड़ा दया हैं । शास्त्रावच्छिन्न जो चेतन्य है, वहू शास्त्रकी 
उपाधिके द्वारा ही अपना अर्थ तुमको दे देगा। डरो मत, बिल्कुल मत 
उरो कि यह बात तुम्हारी समझमें नहीं आती । यदि तुम्हारी समझमें नहीं 


आती तो किसी-त-किसीकी समझमें तो आयी है। फिर तुम्हारी समझमें 
भी आजायेगी । 


अब हम इसका और विस्तार क्या करें ? वेदके जो मन्त्र हैं, उनको 
भी ऋषियोंने दुश्यके रूपमें देखा है। वह चित्तकी ही तो कोई अवस्था 
होगी, जिसमें उन्होंने मन्त्रोंको देखा था । यदि हम भी अपनी चित्तवृत्तिको 
वैसी बनायें तो द्रष्टा होकर मन्त्रोंको देख सकते हैं। उसके पहले वृत्तिका 
निर्वासन होना आवश्यक हैं। निर्वान वृत्तिके द्वारा यदि हम उस 
अवस्थामें पहुँच जायें, जहाँसे ऋषि लोग मन्त्र देखा करते थे तो क्या हम 
मन्त्र नहीं देख सकते ? कया वे दूसरे द्रष्टा थे और हम दूसरे द्रष्टा हैं ? द्रष्टा 
एक ही होता है-चाहे ऋषिका हो, चाहे हमारा हो। चित्तकी वृत्तिमें 
तारतम्य होता है । यदि वह वासनाहीन हो जाये तो हम भी वेदका मन्त्र 
देख सकते हैं । निराश होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए आओ 
सत्सङ्गमें चलो । देखो, वहाँ कितनी बढ़िया बात तुम्हें मिलती है । 
तस्मिन्‌ महुन्मुखरिता मधुमिच्चरित्र- 
पोयूषशेषसरितः परितः ख्रवन्ति | 
ता ये पिबन्त्यवितृषो नूप गाढकणे- 
स्ताक्न स्पृहन्त्यशनतुड्‌ भयशोकमोहाः ॥ 
( भाग ४.२९.४० ) 


तस्मिन्‌ सत्सङ्गें । उस सत्सङ्गमें क्या होता है चारों ओर नदी बहती 
है। कौन-सी नदी बहती है? भगवानुके चरित्रलूप अमृतकी नदी । वहाँ 
जगत्कथा नहीं होती, राजकथा नहीं. होती, भोगकथा नहीं होती | जब 
तब उन महात्माओंके भीतर जो भरा हुआ है, वही उनके मुँहसे 
निकलता रहता है । 
भरे भाई, वे तो निकले थे महात्मा होनेके लिए और कहते थे कि 
पण्डिताई छोड़कर ज्ञानबल-भावमें स्थित रहेंगे 
sb ११७ 


पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌। 
बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याथ मुनिः॥ 
| | ( बृहृदारण्यक ३.५.१ ) 
देखो, यहाँ बालेतका अर्थ श्रीशंकराचायंजीने किया है के 
तरह नहीं, अपने ज्ञानके बलपर रहना Pe | कम॑के 9 , योगके 
बलपर नहीं, उपासनाके बलपर नहीं-- ज्ञानबलभावेन छेत्‌ ' उसके 
बाद चिन्तन करनेकी भी जरूरत नहीं, शान्त होकर बैठ जायेंगे | 


बोले कि हाँ, निकले तो इसलिए थे कि पण्डिताई छोड़ देंगे, ज्ञानका 
बल भी छोड़ देंगे और मौन होकर रहेंगे । लेकिन इसी बीचमें हमारे 
भीतर भगवातकी कथा आगयी । भगवानका चरित्र आगया-- 


परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्ये उत्तमइलोकवार्तया गृहीतचेताः । 


अब उस कथाने क्या किया ? यह किया कि वह्‌ बढ़ने लगी और 


लगी । अब तो हम उसको पीते जायें, पीते जायें, 
पचाते जायें, पचाते जायें 


” लेकिन कहाँतक पचायेंगे ? 'महन्मुखरिता 
मधुभिच्चरित्रपीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति-पचाते-पचाते भी पचती 
नहीं, कुछ शेष भाग जो उसका होता है, वह निकल ही जाता है बाहर। 
फिर क्या होता है कि महन्मुखरिता-महापुरुषोंके हृदथमें रहनेवाली वह 
भगवत्कथा मुखरित हो उठती है । | 


हमारे वेष्णव टीकाकारोंने केहा है कि नहीं, महात्मा लोग संन्यासी 
5२ मे, अवधूत हुए थे मौन होनेके लिए | परन्तु कबतक ? जबतक 
नदी हृदयमें उमड़ी नहीं थी । जब उमड़ी तब 2 
र महापुरुष ' है कि महान्तो मुखरिता याभिः ताः  महन्मुखरिताः- बड 
र त पु्रित हो उठे। वह कथा शुकदेवजी महाराजको ह 
, रे बाहर खींच लायी । 'गुणानुकथने हरेः नगु 
i obr क | प नग्यमे परिनिष्ठित हैं, परन्तु भगवा 
महात्माओंने ( ह अथं है कि जैसा गाना 


वेसा गा 
है। न nn मने अवण औीर कीर्तन है, बही भगवत्कथामें र 
हाश्रभुने इसका जो वर्णन किया है, उसे सुनो और 
११८ । 


भर्सिदतो 


वेतो दर्पण मार्जनं सवमहावावार्नि-निर्वापणं, 
श्रेयःकेरव-चन्द्रिका-वितरणं विद्यावधु-जीवनम्‌.। 
आनन्वाम्बुधिवरद्धतस्‌ प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं, 
सर्वात्मस्नपनम्‌ परं विजयते श्रीकृष्ण-संकोर्तनम ॥ 
( झिक्षाष्टक १ ) 


यह जो श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण-श्रोकृष्ण-श्रीकृष्ण नाम है, इसका प्रेमसे, 
स्वरसे संकीतँन करो । इकद्रे होकर गाओ या अकेलेमें गाओ । केवल 
श्रीकृष्ण नामका उच्चारण करो अथवा श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अन्य नामका, 
रूपका, गुणका, लीलाका, धामका, सेवाका और उनके प्रिय पदार्थोका 
संकीतंन करो। इससे क्या होगा ? यह जो तुम्हारे चित्तका दपंण है, 
जिसमें अपनी परछाई तक नहीं दिखती, वह साफ हो जायेगा, 
अन्तःकरणकी शुद्धि हो जायेगी । अन्तःकरणकी शुद्धि केवल श्रीकृष्ण- 
नामका उच्चारण करनेसे ही हो जायेगी, क्योंकि ऐसी पागनाशक 
औषधि कोई दूसरी है ही नहीं । 


श्रीधर स्वामीके बड़े कृपापात्र थे लक्ष्मीधर । उन्होंने अपने 'भगवन्नाम- 
कोमुदी' नामक ग्रन्थमें मीमांसाकी रीतिसे बड़ा तक-वितकं करके सिद्ध 
किया है कि यह अर्थवाद नहीं है। स्वाथंमें ही इसका तात्पर्यं है। यह 
ज्यों-का-त्यों है । 
चेतोदर्पणमार्जनं -भवमहादावार्निनिर्वापणम्‌'~इस संसारमें जन्म- 
भरणकी जो आग लगी है, इसको भगवज्नाम बुझा देता है और 'श्रेयः- 
कैरवचन्द्रिका-वितरणं'-श्रेयकी जो कुमुदिनी है, उसको यह मानो 
लकी चाँदनी देकर खिला देता है। मतलब यह कि भगवन्नामके 
सेकीतंनसे श्रेयकी प्राप्ति हो जाती है । 
चिन देखो, श्रेयस-वितरण, निःश्रेयसकरत्व साधनमें होना ही चाहिए। यदि 
न Si नहीं है तो वह न विधि-विधानका विषय है और 
रपति भी प्रकारसे कतंव्य-कोटिमें आ संकता है। साधनमें निश्रेयसकी 
है, | चाहिए। इसोसे मीमांसकोंने भी जहाँ धमंका वर्णन किया 
निःश्रेयस-पर्यंवसान ही माना है । साधनमें परम कल्याण 
मे बया; प्रापि होनी ही चाहिए, नहीं तो साधन ही क्या? 


न ७ | ११९ 


'किद्यावधूजीवनस्‌'-विद्या क्या है ? होड़ाचक्रसे लेकर ऋदय 
सब-के-सब वेद, मन्त्र, बाह्मण, आरण्यक, उर्पानषद्‌, उनके सारे अंग 
सारे शास्त्र विद्यारूप हैं। वे सब वधू हैं, ब्रह्मविद्या भी वधूके रूपमे: 
किन्तु उनको सधवा. सौभाग्यवती बनानेवाला उनका जीवनस 
स्वामी नाम-संकीर्तन ही है। विद्या मुर्दा रहती है तवतक जबतक 
उसके जीवनमें भगवन्नाम, भगवत्-प्रेम, भगवद्‌-भक्ति नहीं आती । 


'आनन्दाम्बुधिवधंनस्‌ प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्‌'-भगवद्मकति 
आनन्द है, आनन्दाम्बुधि है और उसमें अवगाहन करनेवालेको प्रतिप 
पूर्णामृतका आस्वादन होता रहता है। धर्मानुष्ठानका तो यह हाल है कि 
जब वह सम्पन्न होता है, तब उससे एक अपूर्वंकी उत्पत्ति होती है, वह 
कर्ताके अन्त:करणमें या कर्तामें चिपका रहता है और समयपर अपना 
फल प्रकट करता है। लेकिन भगवद्भक्ति केवल अदुष्ट फल देनेवाली नहीं 
है, यह तो दृष्टादृष्ट उभय प्रकारका फल देनेवाली है। वीरमित्रोदयकारे 
भक्ति-प्रकाशमें बताया है कि देखो जी, जब स्वर्ग मिलेगा तब उसको 
देख लेंगे। इस समय तो हम लेते हैं भगवानका नाम | नाम लेते है 
हमारी आँखोंमें आँसू आते हैं, हमारे शरीरमें रोमांच होता है, हमारा 
कण्ठ गद्गद हो जाता है, हमारा हृदय आनन्दसे भर जाता है और हमारे 
रोम-रोमसे वह आनन्द विखरने लगता है, विकीर्णं होने लगता है । ओहो, 
ऐसा आनन्द भक्तिका विल्कुळ प्रत्यक्ष है। इसीलिए भक्त लोग तिरस्कार 
कर देते हैं मुक्तिका । 


रोमा्ेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनो नन्दितम्‌ 
प्रेमाश्ण विभूषयन्ति वदनं कण्ठं गिरो गद्गदा! 
नास्माकं क्षणमत्रिमप्यवतरा कृष्णार्चनं कुर्वताम्‌ 
मुक्तिहारि चतुभियाति किमियं दास्याय लोलायते ॥ 


अरे भाई देखो, भक्तिसे हमारे शरीरमें रोयें खड़े हो रहे 5 बह 
वलिमण्डित होकर चमत्कृत हो रहा है हमारा शरीर और हे ठ 
भर रहा है। हमारी आँखोंसे प्रेमके आंसू झरझर बह रहे हैं. गाह 
गद्गद हो रहा है। हमें तो एक क्षणके लिए भी श्रीकृष्णलाम है! 
नहीं मिल रहा है। फिर यह दरवाजेपर खटखट कौन मुक्ति । यह 
कौन है भाई ? अरे यह तो मुक्ति है। देखोजी, हुआ करे मु CO 
१२० अर्िंदर्त 


ख़ट-खट मत करो, चंचछता मत करो, लोट जाओ | हमारे पास तुम्हार 
नहीं ॥ री 
ओर देखनेकां भी अवकाश नहीं है । 


देखो, ज्ञान तो सारा-का-सारा दृष्ट ही है। अन्तःकरण-झुद्धि भी दुष्ट 
हो है, भदृ्ट नहीं है और तंत्त्वज्ञान भी दृष्ट ही है। बिल्कुल नगद माल 
है, इसमें उधार कुछ नहीं है। यह भक्ति भी उधार माल नहीं है, नगद 
माल है। प्रेममें कुछ उधार नहीं रहता, कुछ अध्याहार करना बाकी नहीं 
रहता, कुछ अध्यारोप करना बाकी नहीं रहता यह तो स्वयं परमानन्दः 
स्वरूप, स्वयं फलरूपा है । 

भक्तिके सम्बन्धमें शाण्डिल्यने कहा कि--'तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्‌' 
( १.१.३) । नारदने बताया कि--'अमृतस्वरूपा च ( ३ ) । अन्य शास्त्रोंने 
भी कहा कि “अतिमृत्युमेति’ ( श्वेताश्वतर ३.८) । इन सबका तात्पयं 
यही है कि भक्ति है। अमृत है, अमृतस्वरूपा है। मृत्युका अतिक्रमण ही 
भक्ति है । इसका ज्ञान तो पहले ही हो गया । उसी ज्ञानका फल मृत्युका 
अतिक्रमण है। “परं विजयते श्रीकृष्णसंकीत॑नम्‌'--श्रीऊंष्णका संकीत॑न 


सर्वात्म-स्नान है | 

'सर्वात्मस्तपनस्‌!--फिर कोई उपाधि नहीं रह जाती कि हम उसका 
तिरस्कार करें । न कोई उपाधिका विषय रहता हैँ और न कोई उपधेय 
रहता है । फिर क्या रहता है ? सब-का-सब भगवान्‌ हो जाता है। इस" 


लिए भाई मेरे, श्रीकृष्ण-तामका आश्रय ग्रै करो । 


देखो भक्त क्या कहते हैं ? 
` असुन्दरः सुन्दरशेखरो वा ुर्णेविहीनो गुणिनां वरो वा। | 
हेषो मयि स्याद्‌ करुणाम्बुधिर्वा कृष्ण: स एवाद्य गतिमंमास्ठु ॥ 
हमारा कृष्ण चाहे कुरूप हो, चाहे सुन्दर-शिरोमणि et चाहे गुणः 
हीन हो, चाहे गुणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हो और चाहे हमसे ढैष. के ५ चाहे हमारे 
ऊपर करुणाकी वर्षा करे । मेरी गति, मैरा सर्वंस्व तो श्रीकृष्ण ही है । 


और सुनो 
. आहिलष्य मां पादरतां पिनष्टु वो 
सांप नमह करोतु वा 
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यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। 


( शिक्षाष्टक ) 


चाहे वह हमको अपने दोनों हाथोंसे उठाये, अपने हुदयसे लगाये 
अथवा गाढालिंगन देकर पीस दे हमको अथवा कभी दशंन न देकर हमारे 
मर्मस्थानपर बारम्बार चोट करे--वह लम्पट चाहे जो करे, चाहे जैसा 
करे, मेरे प्राणोंका स्वामी तो वही है । 


इस प्रकार भक्तिमें अनन्यता आजाती है । अब आगेकी बात कल 
सुनायेंगे । 


3% शान्तिः शान्ति: शान्तिः 


Pe 


[ 


हम लोग बचपनमें जब स्वतन्त्रता-प्रापतके लिए संघषं करनेवाली 
कांग्रेसके सिपाही थे, तब ये नारे लगाया करते थे--क्रान्ति अमर रहे! 
इन्क्लाब जिन्दाबाद !! इन दोनों नारोंका अर्थं शायद एक ही है । क्रान्ति 
माने हमारा पाँव आगे ही बढ़े, पीछे न हटे । 'क्रमे पादविक्षेपे'-आगे 
बढ़ते चलो, बढ़ते चलो ! | 

इन्हीं नारोंकी तरह हमारे भक्तोंने भी कुछ नारे दिये हैं, जो 
श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें हैं-- 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां 

ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 


मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे 
आवेइयतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ 
( ५.१८.९ ) 


अब आप अक्तोंके इन नारोंका अर्थ देखिये । “स्वस्त्यस्तु विश्वस्य -- 
विश्वका कल्याण हो । “ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया'-सभी प्राणी, 
सभी मनुष्य परस्पर एक दूसरेके सुखका, मङ्गलका, कल्याणका चिन्तन 
[ईमें, कल्याणकारी कमंमें, 


करें । 'मनश्च भद्रं भजतातु' हमारा मन अच्छ 
भावमें लगे । | 
निरुक्ते भद्र शब्दकी कई व्युत्पत्तियाँ बतायी गयी 
है “भवद्‌ रमयति इति भद्रस्‌' । ( ४.१० ) इसका अथ 
साथ ही हमको आनन्द दे दे, वह भद्र है। 

अब आगेका नारा देखिये । 'अधोक्षजे आवेश्यतां नो sn 
हैतुकी'--इसका अर्थं है कि हमारी निष्काम बुद्धि अधोकष हमारी बुध न 
आविष्ट हो जाय, डूब जाय, गक हो जाय, हमारी बुद्धि, दमा रु 
रहे । भगवानुमें तन्मय हो जाय । | 


हैं । उनमें-से एक 
है कि जो होनेके 
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` अधोक्षजका अर्थ क्या है ? “अधस्तात्‌ अक्षजं ज्ञानं यस्मात्‌' | हम 
` इन्द्रियोंसे जो दुनिया देखते हैं, यह उनसे बहुत नीचो है। इसलिए इसको 
` अधोक्षज कहते हैं। लेकिन वेष्णवोंने एक घटनाके सन्दभँमें यह नाम 
श्रीकृष्णको दे दिया । आपने पढ़ा होगा कि नन्दबाबाके घरमें जो छकड़ा 
था और जिसके नीचे श्रीकृष्ण सुळाये गये थे, वह एक वार टूटकर गिर 
पड़ा और लोगोंको ऐसा लगा कि उनका बालक चला गया । लेकिन 
उनकी दृष्टिमें फिरसे मानों नया बच्चा हो गया । इसलिए उन्होंने उसको 
अधोक्षज कह दिया--'अधस्तात्‌ अक्षस्य पुनर्जात एव इति अधोक्षजः'। 
तबसे अधोक्षजका अर्थ ब्रजवासियोंने श्रीकृष्ण कर दिया। जो यशोदा- 
स्तनन्धय है, उनके उत्सङ्गमें रहकर उनका दूध पीता है, वह श्रीकृष्ण 
ही अधोक्षज है । 


अब आप भक्तोंके इन नारोंपर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भन्तिमें 
लोकोपकारकी कितनी दृष्टि है। यह बात नहीं कि भक्ति केवल ध्यानः 
मात्रसे अथवा मन्दिरमे पूजा करनेसे ही होती है । हम ध्यान और पूजाका 
निषेध नहीं करते; ये भी भक्तिके अङ्ग हैं, साधन हैं। परन्तु भक्त 
साधनामें व्यवहारका भी बड़ा महत्त्व है। जिसके हृदयमें भक्ति आजाती 
है, उसमें संसारके जितने भी अच्छे-अच्छे गुण हैं, वे सब आजाते है। 
यह बातं श्रीमःद्भागवतमें स्पष्ट रूपसे आयी है। पञ्चम स्कन्धमें जहाँ वह 
नारोंवाला इलोक है, वहीं प्रह्लांदजी कहते हैं-- 
“यस्यास्ति भक्तिभेंगवत्यकिद्वना 
सर्वेगुणेस्तत्र समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा 


मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
( ५.१८.११ ) 


इसमें जो 'अकिञ्चन' शब्द है, इसका अर्थ टीकाकारोंगे 6 he 
है कि “नास्ति प्रष्टुं योग्यं किञ्चन यस्य असौ अकिञ्चनः’ अर्थात्‌ पूछतेती | 
पास पूछने योग्य कोई भी चीज नहीं है, जिससे कोई यरद “ढी 
आवश्यकता न समझे कि भगलजो, आपकी पोटलीमें क्या है * लि 
जैनमें क्या है? आपकी तिजोरीमें क्या है ? जो कुछ भी प्छ 
न हो; उसको अकिञ्चन कहते हैं । न 
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भक्त लोग तो ऐसे ही अकिञ्चन होते हैं क्योंकि उनके पास अपन 
कूछ भी नहीं होता; जो कुछ भी होता हैं, वह सब भगवानका होता । 
किन्तु भगवानकी शरणमें जानेके लिए, भगवानुका होनेके लिए थोड़ी 
अधिकार-चर्चा भी है। धर्ममें तो वह अधिकारी होता है; जो अर्थी हो 
समर्थ हो, विद्वान्‌ हो, शास्त्रसे अनिषिद्ध हो । किन्तु भगवानूकी शरणाः 
गतिमें मुख्य अधिकारी कौन होता है, इसका वर्णन देखिये 


न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी 

न भक्तिम्रांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
अकिञ्चनोऽनंन्यगतिः शरण्य 

त्वत्पादसुलं शरणं प्रपदो॥ 


भक्त कहता है कि प्रभो, में धम॑निष्ठ नहीं हूँ । में यह क्षमा नहीं करता 
कि जो काम करता हूँ, वह सब धर्मानुकूल ही होता है। मुझे आत्माका 
ज्ञान भी नहीं है। तुम्हारे चरण-कमलोंमें मेरी पूरी-पूरी भक्ति भी नहीं है । 
में अकिञ्चन हूँ । मेरे पास कोई वस्तु नहीं है और मुझे दूसरेका सहारा 
भी नहीं है । अब मेरी बुद्धि काम नहीं देती 


बुद्धिविकुण्ठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। 
नान्यत्‌ किचिद्‌ विजानामि त्वमेव शरणं मम॥ - 


हे नाथ, मेरी बुद्धि वर्तमानमें कुण्ठित हो गयी है। न तो पीछेका 
ठीक-ठीक याद रहता है और न भविष्यकी ठीक-ठीक कल्पना ही होती 
है। इसमें जो तीक्ष्णता थी, एकाग्रता थी, वह चली गयी । मेरे भीतर 
जो युक्ति थी, वह सब समाप्त हो गयी है। मैं और कुछ नहीं जानता । 
केवल i मेरे आश्रय हो, तुम्हीं मेरे निवासस्थान हो, तुम्हीं मेरे रक्षक 
हो । में सर्वात्मना तुम्हारा हूँ । 


अकिञ्चन पक्ति जिसके हुदयमें आजाती है, जो अपने सवंस्वके 
ख्पमें भगवानको समझने लगता है, उसकी ओर देवता लोग आकर्षित हो 
जाते है। वे आपसमें कहते हैं कि भाई, यह तो भगवानुके सहारे हा गया । 
जब हम लोगोंका कतंव्य है कि हम इसके भीतर वास करें। 

हमारी इन्द्रियां कभी खाली नहीं रहतीं इनमें असुर आजाते हैं, देत्य 
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आजाते हैं । किन्तु जब हृदयमें भगवान्‌की भक्ति आजाती 
लोग भी हमारे शरीरमें आकर सुखी हो जाते हैं । हा सता 
लेकिन देवता लोग अकेले नहीं आते, जो अच्छेसे-अच्छे गण $ 
जेसे शक्ति है, दया है, क्षमा है--इन सब गुणोंको साथ ले-लेकर र 
लोग आते हैं और भक्तके शारीरमें निवास करते हैं । किन्तु 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः। 
जिसके हृदयमें भगवानुकी भक्ति नहीं है, उसके जीवनमें 
गुण कहासे आयेंगे ? इसलिए महानु गुण नहीं आयेंगे कि-- 


मनोरथेनासतिधावतो वहिः। 


भक्तिहीन लोग अपने मनके रथपर चढ़कर बाहर दौड़ते रहते हैं ओर 
जिन वस्तुओंमें कोई तत्त्व नहीं है, उनकी आकांक्षा करते रहते हैं । उनके 
मनोराज्यका वर्णन गीतामें आया है-- 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्यसे मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ (१६.१३) 
आइापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ (१६.१२) 


ऐसे लोगोंकी स्थिति तो यह है कि आज यह मनोरथ पूरा हो गया 
और आगे यह मनोरथ पूरा होगा । इतना मिल गया और इतना और 
मिलेगा । इतना हमारे पास है तथा इतना और आयेगा । इस प्रकारक 
आशा।के फन्देमें वे फंसे रहते हैं। एक फन्दा नहीं, सौ-सौ फन्‍्दे उनके 
जीवनमें लगे हैं । काम और क्रोधमें ही उनका जीवन बीतता रहता है। 
जहाँ काम है. वहाँ आत्मामें सुख है ही नहीं। जिस वस्तुकी कामना 
उसमें सुख चला गया और जिसके हूदयमें क्रोधकी आग जळ उ 
उसके हूदयमें तो सुख आयेगा ही कहाँसे ? क्रोधं कस्मात्‌ ? आ दो 
क्यों कहते हैं ? 'कं सनद्धीति-इसलिए कहते हैं कि हमारे ह र 
एक सुखका झरना है, स्रोत है; उसको वह रोक देता है । सुखी भ पी 
भी क्रोध आनेपर आग-बबूला हो जाता है, आगसे जलने लगता र | 
काम-क्रोध परायण होता है, उनको सुख-शान्ति तो कभी १ ह 
ही नहीं । 
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इसी तरह भीतर जो द्वेष बेठा है, वह क्या है ? त्मकश्चित्त-- 
वृत्तिविशेषः' । जिससे हमारे हृदयमें जलन होती रहती है, वह देष है । 

वेष पहले क्रोध बनता है, वादमें हिसाका रूप धारण कर लेता है और 


फिर विद्रोहका रूप ले लेता है । 


अब देखो, जत्र हम अपनेसे किसी बड़ेके पास रहते हैं तब हमारे 
मनमें काम-क्रोध-लोभ कम आते हैं | इसलिए जब हमारा हृदय भगवानुके 
साथ सदा रहता है तव उसमें काम-क्रोध-लोभ नहीं आते। यही कारण 
है कि जिसके हुदयमें भक्ति आजाती है, उसके जीवनके सारे दोष मिट 
जाते हैं। इससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि भक्ति मनुष्यके लिए कितनी 
व्यावहारिक, कितनी उपयोगी है । 


हमारे देशमें एक समय ऐसा आया था, जब लोगोंने कह्‌ दिया कि 
हम वेद नहीं मानते, यज्ञ नहीं मानते, पुरोहित नहीं मानते ओर ईश्वरको 
भी नहीं मानते । उन्होंने सारी सृष्टिको उच्छृङ्खल बना दिया था। यह 
ऐतिहासिक सत्य है । 


किन्तु हमारे विद्वानोंने उस उच्छूद्धूलतापर नियन्त्रण स्थापित कर 
लिया । आज आप लोग उन विद्वानोंका आदरपुवंक स्मरण कीजिये या 
न कीजिये, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिये या न कीजिये, किन्तु 
हमारे पूवंजोंने इन विद्वा नोंका आदर करते हुए कह दिया कि हम केवल 
आपका ही सम्मान नहीं करते, आगे जो आपके बदाम होंगे, उनकी 
जीविकाके लिए भी व्यवस्था कर देते हैं । हमारे घरमें बेटा होगा तो, 
उसका मुण्डन होगा तो, जनेऊ होगा तो, विवाह होगा तो आपकी वंश- 
परम्परामें जो विद्वान्‌ होंगे, वे संस्कार करायेंगे और उससे उनकी 
जोविका चलती रहेगी । पहं व्यवस्था अब भी कुछ अंशोंमें बनी हुई है । 


र भव आप यह देखिये कि हमारे उन पूर्वज विद्वानोंने किया क्या ? 

₹म कहा कि यदि तुम वेद नहीं मानते तो आओ हमे अनुमानसे 
RE निर्माण करनेवाले ईश्वरको सिद्ध करते हैं। जो लोग आत्माको 
द्‌ न च, उसका अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करते थे, उनके लिए 
रमार विदवानोने अनुमानके द्वारा, शास्त्रके दारा, युक्तिके द्वारा, कथाके 
*रनवाळेके रूपमें, कर्मफल भोगनेवालेके रूपमे आत्माकी 
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सिद्धि की । मीमांसकोंने कर्ताको सिद्ध किया, नैयायिकोंने 
किया और वेदान्तियोंने शून्यका प्रखर खण्डन करके 
पूणंता सिद्ध की । 
भक्तिके आचार्योने देखा कि कोई प्रपञ्चका सद्भाव. सिद्ध करता है 
कोई आत्माका सद्भाव सिद्ध करता है, कोई ईश्वरका सद्भाव सिद्ध करता 
है, कोई कमंफल सिद्ध करता है, कोई वेद सिद्ध करता है और कोई 
आत्मा तथा ब्रह्मकी एकता सिद्ध करता है । इसप्रकार लोग वाद-विवादमें 
पड़कर, शास्त्राथमें फंसकर विज्षिप्त-बुद्धि न हो जायेँ और उनके इस 
झगड़ेके फलस्वरूप हृदयमें जो आनन्दका आविर्भाव है, वह कहीं लुप्त न 
हो जाय, इसलिए हमारे भक्तिके आचार्योने भक्तिकी व्यावहारिक परस्परा 
स्थापित की । उसका सुफल यह्‌ हुआ कि जो लोग तत्त्वसम्बन्धी वाद- 
विवादमें उलझे हुए थे और अपनी आचार-संहिता ही भूल गये थे, वे 
सम्हल गये । भक्तिके आचार्योने अंपने प्रतिपादन द्वारा लोगोंकी यह 
विचार करनेके लिए बाध्य किया कि हमारे जीवनमें कैसा कमं होना 
चाहिए, कंसा भाव होना चाहिए और कैसा हमारा हृदय होना चाहिए। 
यद्यपि विद्ठान्‌ महात्माओंने हृदयकी उपेक्षा नहीं की थी, उसको शुद्ध 
करनेका, निर्मल बनानेका साधन बताया था, किन्तु उसमें भक्ति-रसका 
प्रवाह तो हमारे भक्तिके आचार्योने ही प्रवाहित किया । 
अब आप देखिये कि श्रीमद्भागवतमें ही एंक भक्त क्या बोलते हैँ- 
न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 
न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। 
न मे हृषीकाणि पतन्त्ययसत्पथे 
यन्मे हुदोत्कण्ठ्यवता धूतो हृरिः ॥ ( २.६.३१ 
हैं | मेरी भास्वती वाणी हैँ, कभी झूठ 
कहते हैं कि यह जो मेरी भावकी भास्व गो 
नहीं बोलती । यह जो बोल देती है, वह सच हो जाता है 
कभी झूठी जगहपर नहीं जाता, व्यर्थकी बात नहीं सोचता । गा, 
कभी कुमागंमें नहीं गिरतीं, पतित नहीं होतीं । bm है । 
कि मैंने अपने उत्कठायुक्त हृदयमें: भगवान्‌को धारण कर ₹ पवास 
आप लोग क्षमा करें। कुछ आ यह कहते 5 जाच 
घन-सम्पदाकी वृद्धि हो जायेगी, सब लीग सम्पन्न हो Pr 


१२८ 


रो 
आत्माकी, बह 


रर, व्यभिचार आदिका अन्त अपने-आप हो जायेगा । लोग धनकी 
ण ही कुमागंमें जाते हैं। लेकिन क्या जिनके पास बहुत सम्पदा है 


ते अ्रशचार-अनाचारमें प्रवृत्त नहीं होते ? क्या धनमें इतना साम्यं है 
कि वह लोगोंको सन्मार्गगामी बना सके ? 

कुछ लोगोंका कहना है कि अशिक्षाके कारण ही समाजमें ये दोष- 
रगण हैं। यह उक्ति कोई नयी नहीं है। ऐसा हम बचपनसे ही सुनते 
आ रहे हैं । पचास-साठ वर्षोतक उपदेशकोंके बीचमें रहनेका काम पड़ा 
है। किन्तु क्या जो शिक्षित हैं, बड़े-बड़े विद्वान्‌ हैं. उनके जीवनमें सदाचार 
आगया ! 


भाई मेरे, इस जीवनको सँवारने-सुधारनेके लिए तो एक ऐसी वस्तु 
चाहिए; जो आपके हृदथमें ही हो । तत्त्वरूपमें भगवान्‌ रहते हैं तो रहने 
दो ! निविकार प्रभु तो सबके हुदयोंमें रहते हैं-- 


अस प्रभु अछत हृदय अविकारो । 


लेकिन उससे दुःखकी निवृत्ति नहीं होती । इसलिए हमको तो निविकार 
नहीं; जगमगाते हुए, झिलमिलाते हुए, चमचमाते हुए ऐसे भगवान्‌ चाहिए, 
जो हमारे हृदयमें प्रहरीकी भाँति बैठे रहें । जब हमारा मन कभी ब्राईकी 
ओर चले तव सामने आकर खड़े हो जाये और अंगूठा दिखाकर कहें कि 
मरे यार, क्या तुम मुझे छोड़कर चोरी करने जा रहे हो ? बेइमानी 
करने जा द हो ? अनाचार-्यभिचार करने जा रहे हो ? में तो यहाँ 
a हृदयमें बैठा हुआ हूँ और तुस मेरे देखते-देखते गलत या स्खलत 

म करने जा रहे हो? लेकिन गलत काम करोगे, स्खलत काम 


करोगे रा हे 
जा बो हो जाओगे। इसलिए मेरे रहते तुम क्यों बुरे स्थानपर 


ह pl जब हमारे ह॒द्देशमें बैठा हुआ भगवान्‌ हँस देगा, मुस्करा 
ने जेगूठा दिखाकर कहेगा कि अच्छा तुम मुझे छोड़कर जाना 
चिपक म जाओ, तब हमारा मन उसके चरणोंमें बैठ जायेगा, 
ग और उसको छोड़कर हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे । 

_ यही भक्तिकी विशेषता हृदयमें । 
देती है। भरि विशेषता है कि वह हृदग्रमें भगवान्‌को प्रतिष्ठित कर 
क ' मनुष्यको अनाचार-दुराचार-व्यभिचारसे अलग करके 
८ 
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[||| | भगवानुके चरणारविन्दमें पहुँचा देती है और वहीं उसकी जीभ चिपक 
Hii जाती है, जहाँ वह भगवान्‌के चरणारविन्दका रस लेती है, लाः 
|i लेती रहती है । भक्तिमें जो सामथ्यं है, वह वाद-विवादमें नहीं है । 


देखो, जो इस जगतका आधार ईश्वरको नहीं मानते, जो इस जगतका 
निमित्त कारण माने बनानेवाला ईश्वरको नहीं मानते, जो इस जगतका 
अन्तर्यामी ईश्वरको नहीं मानते, जो इस जगतका उपादान कारण 
इश्वरको नहीं मानते, जो ईश्वरको कर्मफल-दाता नहीं मानते, जो 
ईश्वरको रसरूप नहीं मानते और जो हृदयमें ईश्वरके आविर्भावको स्वीकार 
नहीं करते, वे चाहे कितने भी बड़े विद्वान्‌ क्यों न हों और संसारम 
उनकी कितनी भी प्रतिष्ठा क्‍यों न हो, उनके जीवनमें सद्गुण आना और 
रसानुभूति होना कठिन है । 


इसीलिए आचार्योने कहा कि वाद-विवादमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 
उसका कहीं अन्त नहीं है वह एकके बाद दूसरा, दूसरेके बाद तीसरा इस 
मकार बढ़ता ही जाता है। तकंकी कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतिने कहा 
कि 'नेषा तर्केण मतिरापनेया”. (कठ उप० १.२.९) और ब्रह्मसूत्र 
कहता है कि 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌’ (२.१.११) हमारे वैयाकरण बोलते 
हैं कि 
यत्नेननानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येः अन्यथैबोपपद्यते ॥ 
( वाक्यपदीय १.३४) 
इस तरह तक॑-वितकसे धमका निर्णय नहीं होता । अचिन्त्य भावको 
तक-वितकंके साथ नहीं जोड़ना चाहिए । अतः आओ, सद्भावके साथ 
अपने हृदयके निर्माणपर दृष्टि डालो । 
अद्भुत है यह भक्ति-सिद्धान्त ! हम रोज-रोज मीठी-मीटी बात करते 
हैं । मिठांसका, माधुयंका बड़ा महत्त्व है। “मधु एव मधुरम्‌ । 
नाम मधुर है। “माद्यति अनेन इति मधु'-मस्त हो जाता bo 
भगवानुके गुणानुवादको सुनकर । लेकिन कभी-कभी ऐसी वा 
चाहिए जो चटपटी हों, चोट करती हों बिना व्यंग्यके बिना विनी बात 
बात निष्प्राण हो जाती है। इसलिए आओ, थोड़ी-सी छींटाकसीकी 
सुनाते हैं । लेकिन कहाँसे ? श्रीमद्भागवतसे ही । 
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अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। 
तमवज्ञाय मां मत्यं: कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥ 


( ३.२९.२१ ) 


भगवान्‌ कपिलदेव अपनी माता देवहूतिसे कहते हैं कि मैं सम्पूण 
गाणियोंमें, सम्पूर्ण भूतोंमें--चाहे तुम उनको चर कहो या अचर कहो-- 
विद्यमान हूँ । 


देखो, गीतामें भी भगवानूने ऐसा ही कहा है कि चर-अचर दोनों ही 
परमात्मा हैं-- अचरं चरमेव च' ( १३.१५ ) | जो चलता-फिरता है, वह 
भी परमात्मा और जो चलता-फिरता नहीं है, वह भी परमात्मा । व्यबहारमें 
इम जेसा जड़-चेतनका भेद करते हैं, परमाथंमें वेसा नहीं है । : 


भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि मैं चराचर घ्राणियोंमें, उनकी 
आत्माके रूपमें विराजमान हूँ और एक क्षणके लिए भी उनके हृदयको 
छोड़कर, उनको छोड़कर अलग नहीं होता । लेकिन मौतसे घिरे हुए लोग 
कण-कणमें, क्षण-क्षणमें, जन-जनमें, मन-मनमें सदा विराजमान मुझको 
नहीं पहचानते और मेरी अवज्ञा कर देते हैं । 


इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने दिलमें बेठे हुए परमात्माका 
जो केवल हमारे ही दिलके नहीं सारी दुनियाके दिलके राजा हैं, अपमान 
कर देते हैं और फिर करते क्या हैं ? 


भगवान्‌ कपिलदेव आगे कहते हैं कि दुनियाके लोग जो मेरी पूजा 
करते हैं; उनकी वह पूजा सच्ची पुजा नहीं है, ढोंग है, ढकोसला है-- 
अहमुच्चावचेद्रं व्ये: क्रिययोत्पश्चयानघे । 
नेव तुष्येऽचितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ 
कक ( ३.२९.२४ ) 


भगवानु कापेलदेव अपनी माता देवहूतिसे' यह भी कहते हैं कि लोग 
शेजा करते समय मेरी मूर्तिके सामने बहुत-सारी चीजें लाकर रख देते 
' हतक कि सोना-चाँदी, हीरा-मोती भी रख देते हैं। सैकड़ों मन 
+ तान्न तैयार करके उसका भोग लगाते हैं और भी बड़े-बड़े कर्म करते 
छोग । में उससे तुष्ट तो होता हूँ, पर सन्तुष्ट नहीं होता । क्योंकि जो 
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तग्रामका, प्राणियोंका तिरस्कार करता है, वह चाहे मुझे 
i कितना भी सोना-चाँदी, हीरा-मोती भेंट क 
उसमें सन्तुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि जब वह किसी. र मै 
अपमान-तिरस्कार करता है तब स्वयं मेरा ही अपमानः तिसक 
करता है । 


यह देखो स्वयं भगवानुकी वाणी है और इसक्रो उन्होंने आगे कषर 
भी साफ कर दिया है-- 


दिषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः। 

सूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ 
( ३.२९.२३) 
भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि माता, मैं जैसे एकके. शरीरें हूँ 
वेसे ही दूसरेके शरीरमें भी में ही हूँ । इसलिए जो अपने स्वार्थ-साधनके 
लिए दूसरेके शरीरें भी बैठे हुए मुझसे दुश्मनी करता है, वह मुझे केसे 
प्रिय हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रति उसके मनमें दोम॑नस्य है, मेरे प्रति 

वह दुर्मना है । 


संसारके लोग अपनेको दूसरोंसे बड़ा मानते हैं। लेकिन वे नहीं 
जानते कि माननेसे मनुष्य बड़ा नहीं बनता । मान तो हीन भावनाकी 
ही प्रतिक्रिया है। मानी समझता है कि मुझको कोई छोटा नहीं समनग 
छे, इसीलिए मान दिखाता है । 


देखो, मान दिखानेके अनेक ढङ्क हें। कई कहते हैं कि हम (8 
आदमी नहीं हैं। हमारे बाल धूपमें सफेद नहीं हुए हैं। अरे, तुम्हारे गे 
च्चे हमने बहुत देखे हैं। कोई-कोई कहते हैं कि हमने देश-विदेश घूमकर 
_. कुछ देख लिया है। हमारे जैसा अनुभवी और कौन है ! रा 
तो अपने भारी-भरकम शरीरका भी मान होता है और वे कहते तथा 
हैं कि पहलवानका शरीर है भाई ! कोई मामूली साढ़े तीन आदिंकी 
शरीर थोड़े ही है। ऐसे ही धन-वैभव, विद्या-बुद्धि, रूप-गुण अं 
अभिमान भी लोग अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं । 


ह ह 
श्रीकृपिलदेवजी कहते हैं कि माता, जो भिन्नदशी हैं, उतकी ग 
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संसार टुकड़ा-टुकड़ा करके ही दीखता है, पूरा तो कभी दीखता ही 
नहीं है । उनको जो छिन्न-भिन्न है, वही दिखायी देता है । 


लोग दूसरोंसे बैर बाँधकर रहते हैं, और कहते हैं कि हमारे च्ित्तमें 
शान्ति नहीं है । कहाँसे मिलेंगी शान्ति उनको ? उनके हृदयमें जौ काम 
हे, वह तो उन्हें दूसरेके घरमें डाल देता हैं, जो क्रोध है वहं उन्हें 
दुर्मनके पास पहुँचा देता है। उनका जो लोभ हैं वह उनको जड़ बना 
देता है और जो मोह है, वह उन्हें अन्धा बना देता है। फिर उनको 
शान्ति केसे मिल सकती है ? 


जबंतक मनुष्य सबके हुदयोंमें निवास करनेवाले मुझ परमात्मासे 
प्रेम नहीं करेगा और यह निश्चय नहीं कर लेगा कि प्रेम करने योग्य 
तो केवळ मैं ही हूँ, भगवान्‌ ही हैं तबतक उसको शान्तिकी प्राप्ति कदापि 
नहीं हो सकती । इसलिए मनुष्य भले ही सबसे व्यवहार करे, लेकिन 
सबमें मुझ परमेश्वरको देखते हुए ही व्यवहार करे। तभी उसको शान्ति 
मिल सकती है । 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्यर्क स्फुलिद्भक्रे । 
अङ्ररे क्ररके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः॥ 


देखो इसका नाम है भागवत ! इसका नाम है भगवानुकी वाणी !! 
भगवान्‌ कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कसाई हो चाहे चोर हो, चाहे 
सूयं हो, चाहे छोटी-सी चिनगारी हो, चाहे कूर हो और चाहे अक्र्र हो 
सबमें एक ही परमात्माका प्रकाश प्रकाशित हो रहा है । 


इसलिए भाई मेरे, जबतक तुम अपने हृदयमें द्वेष बसाओगे, अभिमान 
बसाओगे, दूसरेका अपमान करोगे और भेदभाव बनाये रक्खोगे तबतक 
तुम्हारे हृदयमें शान्ति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी । यह भक्तिका सिद्धान्त है। 
भगवान्‌ कपिलदेवने अपनी माता देवहूतिको जो उपदेश दिया, उसमें यह 
भी कह दिया कि-- 


अथ मां सवंभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अहयेह्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ 
| ( ३.२९.२७ ) 
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भगवान्‌ सबकी आत्मा के । सब जो अलग-अलग मैं-मं-मे ४ 
वह वेसे ही है, जैसे दाल पकते समय खुदुर-बुदुर, खुदुर-बुदुर ३, 
उसमें क है वह सब पानीका ही ददै पानीसे अठ ह 
पानी ही खोल रहा है। इसलिए जो हर दिलमें पक रहा है, वह 
भीतर ही है। अहम्‌-अहम्‌ अलग-अलग है, लेकिन भगवान्‌ सबके भीतर 
एक है । भगवानुने सबके हृदयोंको अपना मन्दिर बना रक्खा है, इसलिए 
सबको भगवान्‌का स्वरूप समझकर दान-मान-मित्रता तथा समदृष्टिके द्वार 
भेगवानुका पूजन करना चाहिए। भगवान्‌की दृष्टिमें यही उनको सबसे 
बड़ी पूजा है। 


अब जब यहाँ दानका प्रसंग आया तब एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन कथा 
याद आगयी, जो ब्राह्मण-अन्थोमें है। एक बार दैत्य, देवता और मनुष्य 
तीनों मिलकर प्रजापतिके पास गये ओर उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि 
महाराज, आप हम लोगोंको उपदेश दीजिये । प्रजापतिने उनकी प्राथना 
स्वीकार की लेकिन कोई बड़ा उपदेश न देकर केवल तीन वार 'द'का 
उच्चारण कर दिया--द-द-द ( बृहदा० ५.२.१ ) इस एकाक्षरी उपदेशसे 
देत्य-देवता-मनुष्य तीनों सन्तुष्ट हो गये । 

इसके बाद प्रजापतिने देत्योंसे पूछा कि तुम लोगोंने मेरे उपदेश 'द'- 
क कया अर्थ समझा ? मुझे बताओ । दत्योंने कहा कि महाराज, आपने 
हमें दया करनेका उपदेश दिया है। क्योंकि हमारे हुदथमें क्रूरता है, हम 
दुसरोंको दुःख देते रहते हैं । जिसके हृदयमें कठोरता है, ऋरता है, आसुर 
भाव है, उसके हृदयमें दया आजाय तो उसका मंगल हो जाता है। 
इसलिए आपने हमसे कहा कि हृदयको पिघलाओ और दूसरोंपर दया करो, 
करुणा करो । प्रजापति देत्यों 


त्योके इस उत्तरसे सन्तुष्ट होकर बोले कि तुमने 
ठीक अर्थ समझा है । 


इसके बाद प्रजापतिके पूछनेपर देवताओंने बताया कि महाराज, हम 
लोग अपनी इन्द्रयोंपर संयम नहीं रखते, भोग बहुत करते हैं। इसलिए 
आपने हमें अपनी इन्द्रयोंका, वासनाओंका दमन करनेके लिए कहा है। 
देवताओ, तुमने भी 'द'का अर्थ ठीक समझा है ! 


देखो; भोग करते-करते भोग करनेकी शक्ति क्षीण हो जाती है 
भोगमें एक दोष तो यह है कि भोगकी वस्तु हमेशा एक जैसी नहीं रहती 
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प्रजापतिने कहा कि देवता 
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जो तयी है, कळ पुरानी होकर जीगे-श्रीणं हो जाती है। दूसरा दोष 
pe यह है कि भोगके प्रति हमेशा रुचि नहीं रहती । ,इसलिए अन्ततो- 
तथा मोगीको सोना ही पड़ता है, मूच्छित ही हो जाना पड़ता है। इसलिए 
भोगकी वासनाको छोड़ देना ही श्रेयस्कर हैँ । 


अन्तमें प्रजापतिने जब मनुष्योंसे अपने एकाक्षरी उपदेश 'द' का 
र्थं पूछा तब उन्होंने बताया कि महाराज, आपने हमें दान करने लिए 
कहा है; क्योंकि हमारे जीवनमें लोभ बहुत है । हम लोग बारह पीढ़ियों 
तक खानेका, रहनेका बन्दोवस्त करनेके बाद भी तेरहवीं पीढ़ीके लिए 
चिन्तित रहते हैं। इसलिए आपने हमें दान करनेका उपदेश दिया। 
प्रजापति इस उत्तरसे भी सन्तुष्ट हो गये । 


यहाँ तक तो प्रसिद्ध कथाकी बात हुई | अब आप यह देखिये कि 
हमारे भीतर संग्रहकी जो प्रवृत्ति है, उसमें दोष क्या है? दोष है कि हम 
अपनी अगली पीढ़ियोंको निकम्मी समझते हैं । क्या आपकी अगली पीढ़ीके 
पास पौरुष नहीं होगा ? बुद्धि नहीं होगी ? प्रारब्ध नहीं होगा ? उसके 
उपर ईश्वरकी कृपा नहीं होगी ? क्या वह अपनी परिस्थितिके अनुरूप 
कमाई नहीं करेगा ? इसलिए आप अनावश्यक संग्रह करके अपमान करते 
हैं अगली पीढ़ीका । आप तो अपनी अगली पीढ़ीके सम्बन्धमें यह स्वप्न 
देखिये कि वह योग्य होगी । यह शुभ भावना बनाइये कि आपकी अगली 
पीढ़ी स्वावलम्बी होगी और उसपर ईश्वरका अनुग्रह होगा । आप उसके 
भरण-पोषणकी इतनी चिन्ता क्यों करते हैं ? 


असलमें लोभने अनजाने ही मनुष्यके जीवनमें बसेरा बना लिया है। 
इसलिए लोभी मनुष्य भगवानुकी पूजा कया करेगा ? यदि आपको 
भगवानुकी पुजा करनी है तो आप मनसे लोभ निकाल दीजिये । उसके 
स्थानपर भगवानको बसाइये और लोभ-निवारणके लिए दान दीजिये । 
इहे मेरा है, यह मेरा है-इसका नाम भक्ति नहीं है। आपका मेरा धन 
आपका मेरा भगवान्‌ है ? आपका मैं धनका मालिक है कि आपका 
भतह सेवक है ? यदि आपका में भगवातुका सेवक है तब आप 
' किन्तु यदि आपका मैं धनका मालिक है तब आप भगवाचुके 
चाः नहीं हैं । इसलिए आपके मेराका जो पेट है, वह भगवानुसे भरना 
३९ । इसीका नाम भक्ति है । 
न १३५ 


यदि यह कहो कि जब तुम्हारे पास दान करनेके लिए कुछ नहीं 3 
तब तुम भक्ति कैसे करोगे तो इसका भी उत्तर है। अरे बाबा, तुम्हारे 
पास धन नहीं तो आदर-भाव है न ? तुम दूसरोंका मान-सम्मान तो कर्‌ 
ही सकते हो ? तुम्हारा दुर्मन यदि तुम्हारे सामने आजाय तो म 
बार उठकर खड़े हो जाओ, उसको देखकर मुप्कराओ, उसके सामने हाथ 
जोड़ लो, उसे अपनेसे ऊंचे आसनपर बेठाओ और उसका सत्कार करो | 
फिर देखो कि तुम्हारे हृदयमें भगवान्‌ आते हैं या नहीं ? मित्रके -हृदयमे 
भगवानको देखना उतने महत्त्वका नहीं है, जितना शमुके हृदये 
भगवानको देखना महत्व पूणं है । 


दूसरोंको सम्मान देनेका जो सद्गुण है, यह भगवानको बहुत प्रिय 
है। इस प्रसंगमें काशीकी एक बात याद आती है कि. वहाँके पुराने 
पण्डित कितने अमानी होते थे और किस प्रकार दूसरोंको मान दिया 
करते थे । एक बारकी बात है कि अपने समयके उद्भट विद्वान्‌ और 
वालशास्त्री जैसे अप्रतिम विद्वानके भी गुरु पण्डित राजाराम शास्त्री 
उद्चगज्ञा घाटपर गङ्भा-स्नान करनेके बाद जब घर जाने लगे तब उनके 
कानोंमें प्रवचनकी ध्वनि आयी । वे उधर ही बढ़ चले और वहाँ उन्होंने 
देखा कि किसी महात्माका प्रबचन चल रहा है । प्रवचन-कर्त्ताका नाम 
था स्वामी कृष्णानन्द सरस्वत्ती । वही अपने पूर्वाश्रममें वालशास्त्रीके 
नामसे विख्यात थे । उनके ग्रन्थ विचारत्रयीका सम्पांदन पण्डित लक्ष्मण- 
शास्त्री द्रविड़ जसे अगाध विद्वानुने किया है। उनका जो प्रवचन चल 
रहा था, उसका विषय खण्डन-खण्डखाद्य, अद्वैतसिद्धि अथवा न्यायः 
मीमांसा नहीं था, बल्कि विष्णु-सहस्ननाम था । पण्डित राजाराम शास्त्री 
खड़े होकर प्रवचन सुनने लगे । इतनेमें उनको लगा कि वक्ताका स्वरं 
तो मेरा परिचित स्वर है। इसलिए वे वक्ताके और पास चले गये। 
स्वामीजी तन्मय होकर यह प्रतिपादन कर रहे थे कि भगवान्‌ pi 
अमानी हैं, उनमें कोई मान नही है और वे दूसरोंको मान देते रहते श 
अमानीका अर्थे देश-काल-वस्तुके परिच्छेदपर्यन्त जाता है। इसके ब 
भगवानुके तीसरे नाम “मान्यः'का अर्थ करते हुए उन्होंने बताया पडित 
स्क्यं अमानी रहकर दूसरोंको मान देता है, वही मान्य होता है । 
राजाराम शास्त्री यह व्याख्या सुनकर मुग्ध हा गये, तबतक स्वामी bs 

उन उन्होंने कहा मेरे फिर वे ॒ 
दृष्टि उनपर पड़ी ! उन्होंने कहा कि ये तो मेरे गुरुजी हैं । 
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करना बन्द करके, स्वयं बहुत बड़े विद्वानु और दण्डी संन्यासी होते हुए 
भी, उठकर खड़े हो गये और बोळे कि गुरुजी, आप यहाँ कवसे खड़े हैं ? 
पण्डित राजाराम शास्त्रीने उनको प्रणाम करते हुए कहां कि अब में 
आपका गुरु नहीं हूँ । मेरी विद्या आपके भीतर पहुँचकर सफल हो 
गयी है । 


तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 
_ अमानिता-मानदेन कोर्तनोयः सदा हरिः॥ ( शिक्षाष्टक ) 


यह बहुत प्रसिद्ध शलोक है । इसका अर्थ क्या है? यह अथं नहीं है 
कि मनुष्य तृणके समान छोटा और वृक्षके समान सहिष्णु हो जाय । 
बल्कि इसका यह अर्थं है कि मनुष्यको तृणसे भी अधिक छोटा और वृक्षसे 
भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए । तात्पर्यं यह कि मनुष्य स्वयं मान न 
चाहे, किन्तु दूसरोंको मान दान करे और ऐसा बनकर भगवानुका 
भजन करे । 


मतुस्मृतिमें ऐसा कहा गया है कि यदि किसीके घरमें कोई आजाय 
और उसके पास कुछ भी न हो तो उसके बैठनेके लिए तृणकी चटाई दे 
दे। वह भी न हो तो पीनेके लिए जल दे दे और यदि जल भी न होतो 
उससे दो मीठी बातें तो कर ही सकता है। मतलब यह है कि मनुष्यको 
कुछ-न-कुछ देना चाहिए । उसे प्रतिदिन यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए 
कि कि आज मैंने किसीको कुछ दिया या नहीं? कुछ खिलाया या 
नहीं ? एक गिलास जल पिलाया या नहीं ? कुछ नहीं तो मधुर वाणी 
मुस्कराकर किसीको थोड़ी देरके लिए भी सुखी किया या 
नहीं ! 


अरे बाबा, तुमसे किसीको दान देते नहीं बनता, मान देते नहीं 
बनता और मीठे बोल बोलते भी नहीं बनता तो तुम सबके प्रति मेत्री 
भाव तो रख ही सकते हो ! तुम एक बार यह तो बोलो कि में सबको 
मित्रको दुष्टिसे देखता हूँ, सब मेरे मित्र हैं--मित्रस्याहं चक्षुषा | सर्वाण 
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य च चक्षुषा समीक्षामहे” । ( यजुः ३६.१८ ) 


देखो, इस संसारमें जितने भी लोग हैं, वे सब किसी-न-किसी प्रकार 
अन्वय या व्यतिरेकसे सीधे या टेढ़े हमारा उपकार करते हैं, हमसे स्नेह 
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करते हैं ।. जो हमारी बुराई बताते हैं, वे उसे छुड़ानेके लिए बताते हैं| 
इसलिए हमारे मित्र हैं। जो हमारी अच्छाई बताते हैं, वे हमें और भी 
अच्छा बननेके लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए वे तो हमारे मित्र 
हें ही। श्रीमदद्भागवतभें एक प्रार्थंना ऐसी आयी हैं, जिसमें कहा गया 


है कि प्रभो, हमें ऐसी दृष्टि दो कि हम सबको अपने मित्रके रूपमें 
देख सक । 


यदि तुम्हें मैत्री भी नहीं आती तो तुम सबको अभिन्न समो । 
क्योंकि इस संसारमें जितने भी हैं, सब-के-सब एक आत्मा-परमात्माके 
ही स्वरूप हैं। गीता भी यही कहती है-- 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पदयति योऽजुंत। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ( ६.३२ ) 


इसकी व्याख्या करते हुए श्रीमधुसूदन सरस्वतीने कहा कि वह अपर 
यागी है, जो एकान्तमें बेठकर ध्यान लगाता है और बह परम योगी है 
जो सरे बाजार सबके सुख-दुःखमें अपनेको मिला देता है। वह समावि 
नहीं लगा रहा है, धारणा-ध्यान नहीं कर रहा हैं एकान्तमें नहीं बैठा 
है, बाजारमें घूम रहा है। लेकिन सवके सुख-दुःखको अपने सख-दुःखकें 
समान समझकर उनके साथ एकताका भाव रखता है । 


तो भक्तिका अर्थ भगवानूपर केवळ चन्दन छिड़कः.। नं होता, 
अक्षत चढ़ाना नहीं होता। वह भी अपने स्थानपर ठीक हैं | लेकिन 
व्गस्तविक भक्ति वह है, जो हमारे जीवनमें, हृदयमें, महान परिवतंत 
कर देनेकी शक्ति रखती है। आप यह समझ लें कि ज्ञानमें जो वस्तु 
जैसी है, उसको वैसी मालूम करा देनेकी शक्ति है। वह कुछ बना-विगाई 
नहीं सकता। किन्तु भक्ति वह चीज है, जो खम्भेमें-से भगवातुर्की 
निकाल देती है। प्रह्लादकी भक्तिने यही किया । उसने खम्मेमें-सें नर्सिह 
भगवान्को प्रकट कर दिया । ऐसी ही भक्ति देवापि नारदकी है, मदि 

सनव्कृमार्‌की है। 


३% दान्ति शान्ति शान्ति 
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जहाँ भगवान्‌ श्रीहरिकी आरावना होती है, वही निष्कंटक पथ ठै | 
उसका नाम कुपथ है, जहाँ भगवानुकी आरावना नहीं होती : 


एष निष्कण्टकः पन्या यत्र सम्पूज्यते हरिः। 
कुपर्थ तद्विजानीयात्‌ गोविन्दरहितागमम्‌ ॥ , 


अतः सवसे प्रशस्त और वावा-विच्नसे मुक्त मागं वह है, जिसपर 
भगवातकी आरावना करते हुए चला जाव | आरावना कसे करनी 
चाहिए, इसका प्रकार वताते हुए कहते हैं : 


अनिमित्तनिमित्तेन स्वघर्मणा मलात्मना । 
तीव्रया मयि भक्त्या च. श्रुतसंभृतया चिरम्‌ ॥ 
( भाग० ३.२७.२९ ) 


भगवानको आरावना अपने धमंसे ही करनी चाहिए । उस वर्मके 
गठनमें कोई दूसरा कारण या निमित्त नन हो--लौकिक या पारलौकिक 
गदो्थकी ध्राप्तिकी इच्छा न हो ! कामना न॑ होने से वर्म निर्मल हो जाता 
९। उसी निर्मल धर्मस भगवानको आरावना होती है । भगवानुको 

तिले करनेके लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई मागं नहीं है । 
भशन यह है कि आपको अपने पिता-पितामहसे, परम्परासे, शास्त्रसे, 
bs SR कत्य रापत है, उसका पालन आप क्यों नहीं 
हण छ „° "दी करते कि आपके सामने अपने घमंसे भी अधिक 
कर तव्य उपस्थित हो गया है? देखिये तो सही कि आपकी 
कनके Me कारण क्या है ? क्या ऐसा नहीं है कि आप गप्प 
दन नही 5 Dt नहीं करत ? क्लब में जानेके लिए सन्व्या- 
भाई मेरे, ने कक कारण सन्व्या-वन्दन नहीं करते f 
करतंव्यका पे त्मन्‌ - करेंगे तो पायेंगे कि आपके इारा जो अपने 
" करना है, उसका उल्लंघन है; उसके पीछे आपकी 


° 
है 
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तमोगुणी या रजोगुणी वासनाएँ ही हैं 
कतेव्यका अनादर करते हुं। यदि आप 
अपने कतंव्यका पालन नहीं करते तो निश्चय ही आप अन्धकारमे हैं और 
इससे भी अधिक घने अन्धकारमें जानेवाळे हैं । यदि तमोगुणी वासनाओंके 
कारण आपके द्वारा अपने कतंव्यका पालन नहीं होता तो ऐसा करते-करते 
आप थक जायेंगे, बेहोश हो जायेंगे, मूच्छित हो जायेंगे । 


\ 


। उन्हींके कारण आप अपने 
तमोगुणी वासनाओंके कारण 


भशन यह नहीं है कि हम अपने धर्मका पालन क्यों करें ? प्रइन यह 
है कि हम अपने धमंका पालन क्‍यों न करें ? निस्सन्देह जो धमंका पालन 
नहीं करते, उनके मनमें यह बात आती है कि हमारे पिता-पितामह मख 
थे, इसलिए धमका पालन करते थे और उनकी बुद्धिमें यह प्रश्‍न नहीं 


उठता था कि वे धर्मका पालन क्यों करें ? लेकिन अब में उनकी अपेक्षा 
अधिक बृद्धिमान्‌ हूँ, इसलिए यह प्रश्‍न उठाता हूँ कि इस धमका पालन 
क्यों किया जाय ? 


इस भ्रकार अपने भीतर बुद्धिमत्ताका अभिमान होने, पुर्वजोंको मू 


समझने और अपनी सम्प्रदाय-परम्पराकी अवहेलना करनेके कारण ही हम 
अपने कतंव्यका उल्लंघन करते हैं इसलिए एकबार इस बातपर विचार 
करना चाहिए कि हमारे जीवनमें हमारी इन्द्रियों और वासनाओंकी जो 
घुड्दोड़ है, उसको रोकनेके लिए कोई बागडोर हमारे पास है कि नहीं 
है ? कोई लगाम हमारे हाथमें है कि नहीं है ? यदि नहीं है तो आप ऐसी 
मोटरपर चढ़कर चल रहे हैं, जिसमें ब्रेक ही नहीं है। वह किस खड 
गिरेगी, कहाँ जाकर टकरायेगी और किसको मार डालेगी--इसका कुछ 
ख्याल ही नहीं है आपको ! अधमके मार्गमें जानेसे रा वारक- 
निवारकके बिना आपके जीवनकी मोटर भागी जा रही है। सोचिये तो के 
कितने असहाय हैं आप, जो अपने पावोंको बुरी जगह सा रोक अपी 
सकते ? अपने हाथोंको बुरा काम करनेसे रोक नहीं सकते ! र 
जीभको बुरी बात बोलनेसे रोक नहीं सकते? और जो चीज ह 
हककी नहीं है, उसको लेनेसे रोक नहीं सकते ? वेशक आप; जहाँ सई ९ 
वहाँसे या तो रढ्गेमें गिरेंगे या टकराकर चूर-चूर हो जायेंगे iE आ में तो 
देखिये कि आपमे आपको बुरे कामसे बचानेकी शक्ति है या आपके लिए 
कहता हूँ कि बुरे कामोंसे ही नहीं, उन अच्छे कामोसे pa 
विहित नहीं है, अपनेको रोक सकनेकी साम्यं आपमें हो 


भक्तिदशं नार्मूत 
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यदि आपे-अपने जीवनकी ओर नहीं देखेंगे तो क्या होगा ? बही होगा 
जो एक अन्धेके पीछे चलनेवाले दूसरे अन्धेको होती है-अन्धेनेव नीयमाना 
्रथात्धाः । हमारी चाल तो वैसी ही है, जेसे एक भेड़के पीछे दूसरी भेड़ चरू 
रही है। हॅम अपने बाप-दादाकी नकल नहीं करते, उनको नकर करना 
चाहते हैं, जो वासनाओंके बेगमें बेतहाशा भाग-दौड़ कर रहे हैं। नकलमें 
कोई कला नहीं होती । नकल माने होता है 'नास्ति कला यस्मिन्‌ तें 
तकलम' । इसलिए किसीकी नकल करना अथवा दूसरोके पीछे भाग-दौड़ 
करते रहना मनुष्यको शोभा नहीं देता । 


मुझे एक महात्माने बताया था कि पाँच बातोंपर हमेशा ध्यान 
रखना चाहिए । पहली बात तो यह कि अपना चरित्र पवित्र हो। अपना 
चरित्र गन्दा या भद्दा नहीं होना चाहिए । यह तो लौकिक दृष्टिसे भी बहुत 
बुरा है। क्योंकि यदि समाजमें आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, यदि 
आप अपनेको विश्वासपात्र बनाकर नहीं रक्खेंगे तो न आपसे आपका 
मालिक खुश होगा, न सेवक खुश होगा, न ग्राहक खुश होगा ओर न 
दुनियामें आपपर कोई विश्‍वास करेगा । अतेः चरित्रको पवित्रता 
अनिवाय है । 

दूसरी बात ध्यानमें रखनेयोग्य है इन्द्रियोंका संयम । जेसे घोड़ेको 
उसके मुँहमें लगाम लगाकर उसे काबूमें रखते हैं , वेसे ही इन्द्रियोंको 
अपने वशमें रखनेका नाम संयम है। यह नहीं कि जो मनन आया सो कर 
लिया, जो मनमें आया सो बोल दिया, जो मनमें आया सो भोग लिया 
और जो मनमें आया सो ले लिया । ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी 
इन््रियोंको संयमित रखकर ही काम करना चाहिए । 


तीसरी बात जो ध्यातव्य है, वह है मनमें सबके प्रति सद्भाव । 
किसीको हानि पहुँचानेका भाव मनमें कभी नहीं आना चाहिए 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पातकम्‌ । 
कमणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ॥ 
( शान्ति २६२.१६ ) 


चाहे कोई केसा भी हो, उसके प्रति अपने मनमें दुर्भाव न हो, पाप 
र । किसीके लिए अपना मन क्यों बिगाइना ? अपने हृदयको सवंथा 
रखना चाहिए । यही हमारा धमं है। 


भेवचन 
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कई वर्ष पहले एक धामिक संस्थाकी स्थापना हुई थी । . उसके संस्था- 
पक सज्जनने कहा था कि जो लोग धर्मके विरुद्ध चलते हैं उनके प्रति 
तो क्रोध भी करना चाहिए, द्वेष भी करना र चाहिए और अ 
पड्नेपर उनकी हिंसा भी कर देनी चाहिए । मैंने उनसे विनयपृव॑क पूछा 
कि हम जो उन तथाकथित धर्म-विरुद्ध आचरण करनेवालोंके प्रति 
दुर्भाव करेंगे, वह रहेगा कहाँ ? हमारे हृदयमें था उन 'तथाकथित धर्म. 
विरुद्ध आचरण करनेवालोंके हृदयमें ? यदि हमारे हूदयमें रहेगा तो 
उससे क्या हमारा हृदय कलुषित नहीं होगा ? इसपर उन सज्जनने 
अपना विचार बदल दिया । 
तो, हम दूसरेको तो धर्मात्मा बनाना चाहते हैँ ओर स्वयं अपने 
हृदयमें अधमंका बीज बोते हैं, अधमंको पालते हैं । वाल्मीकि रामायणमें 
सीताजी हनुमानजीसे कहती हैं-- 
पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवङ्कम्‌। 
कार्य कारुप्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
( युद्धकाण्ड ११३.४४ ) 
हडुमान, इस संसारमें ऐसा कौन है, जिसने कभी अपराध नहीं किया 
है ? आयं पुरुषका काम तो यह है कि पापीके प्रति, पुण्यात्माके प्रति. 
यहाँतक कि वधके योग्यके प्रति भी अपने हृदयमें सद्भाव: ही रहे, 
करुणा ही रहे । 


चौथी बात ध्यानमें रखने योग्य है बौद्धिक विचार। जो भी काम 
करना हो, विचार करके करना चाहिए । आप कोई काम क्यों करने जा 
रहे हैं ? उसका प्रेरक कौन है ? वासना है या अनुशासन है? आप वह 
काम अनुशिष्ट होकर करने जा रहे हैं या वासना-विशिष्ट होकर? उस 
कमंका स्वरूप क्या है ? उसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार कोई 
भी काम करनेके पहले उसपर भली-भांति विचार कर लेना चाहिए। 
बुद्धिको हमेशा विचारयुक्त बनाये रखना चाहिए । जो कुछ भी करना 
हो, विचारपूर्वक करना चाहिए । 


पाँचवीं बात यह है कि अपने मनमें कभी भी अहंभाव नहीं आने 
देना चाहिए । मैंने यह किया, मैंने वह किया--यह अहंकार है और इससे 
मनुष्य भगवद्विमुख हो जाता है । 
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तौ-डेढ़ सौ वर्ष पहले मथुरामें एक सेठजी रहते थे। उनके वंशज 
मथरामें भी हैं, कलकत्तेमें भी हैं, बम्बईमें भी हैं। उन्होंने चाँदीके एक 
लाख रुपयोंका ढेर लगाकर किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणको बुलाया और कहा 
कि महाराज, मैं आपको इन रुपयोंका दान कर रहा हूँ। आप ग्रहण 
कीजिये । उसके बाद-सेठजीके मुँहसे यह भी निकल गया कि आपको मेरे 
जैसा दाता नहीं मिला होगा। संयोगवश विद्वान्‌ ब्राह्मणकी अन्टीमें 
चाँदीका एक रुपया था । उसने उसको निकाल लिया और बोला कि 
सेठजी, आपके पास तो लाखों-करोड़ों रुपये हें, इसलिए आप एक लाख 
श्पयोंका दान कर रहे हें। लेकिन मेरे पास यह केवल एक रुपाया है। 
इसे मैं आपके एक लाख रुपयोंमें मिलाकर इन एक लाख, एक रुपयोंको 
आपके पास छोड़ता हूँ। यदि मुझे आप जेसा दाता नहीं मिला तो 
आपको भी मेरे जेसा लेनेवाला नहीं मिला होगा । अब तो सेठजी आवाक 
हो गये । ॒ 


इसी प्रकारकी एक घटना श्रीवल्लभाचायंजीके सामने घटी थी। 
उनके कोई भक्त सेठ दस हजार गिक्नियाँ लेकर जाये। उस समय 
श्रीवल्लभाचायंजी भगवानुकी सेवा कर रहे थे । पर्दा पड़ा था । उस पर्देके 
बाह्र सेठ गिन्नियाँ गिनने लगे । खन-खनकी आवाज होने लगी । इतनेमें 
श्रीवल्लभाचायंजी पर्दा हटाकर बाहर निकल आये और बोले कि सेठजी 
भगवान्‌ आपकी सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते । इन गिन्नियोंको आप 
छे जाइये । सेठने पुछा कि, महाराज क्या अपराध हो गया ? श्रीवल्लभाचार्य 
जीने असा यह्‌ हो गया कि इन गिन्नियोंकी खनखनाहट लोगोंके 
कानमिं पड़ गयी और आपका यह दान जूठा हो गया। इसलिए यह 
उच्छिष्ट पदार्थं भगवान्‌ ग्रहण नहीं करेंगे । 


असलमें जो अपवित्र चरित्र है, असंयम-पूवंक संसारमें भटक रहा है, 
मनमें दुर्भाव भरे हुए है, बिना विचारे ही कमं करता है और 
FE हो रहा है, वह कभी 'अन्तर्यामी भगवानुकी ओर 
$ नहीं सकता । उसे यह दिखायी नहीं पड़ सकता कि उसकी वासनाओके, 


न न भनोवृत्तियोंके और उसके अहंकारके पीछे कौन सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति 


मे दयालु है, जिसकी प्रेरणासे सारे-के-सारे काम हो रहे हैं? 


सब-कुछ हा अपनी दृष्टिको श्रद्धापूर्ण बनाइये जो आपको दिखता है, वही 


भेवचन ९ 


सह मानना बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि आपकी 


१४३ 


आँखोंमें पुतलियाँ हैं आँखोंसे | 
देखा है ? यदि 3 ही गज री 
हा प्रकार दूसरी इन्द्रियाँ हैं, जिनमें औजार या करण लगे हुए हैं । 
रे करण-ग्रासका कोई मालिक है, कोई संचालक है कोई नी 
| आपके शरीरमें ही है । आपने सब-कुछ तो देखा, परन्तु 
का कभी प्रयास नहीं किया । उसे देखनेके लिए विचार और श्रद्ध 
न्‌ 5 आवश्यकता है । जब विचारके साथ थोड़ी श्रद्धा मिल जाती | 
तब उसका नाम भक्ति हो जाता है। तत्वज्ञानकें मागंमें भी श्रद्धा र्‌ 
है, परन्तु जब तत्त्वका अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है तब उस श्रद्धाकी 
आवश्यकता नहीं रहती । प्रमाण भी प्रमेयका साक्षात्कार कराकर स्वयं 
वाधित हो जाता है। यह तत्त्वज्ञानका मार्ग है। 


भक्तिमें श्रद्धाकी बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धासे ही भक्ति प्रारम्भ होती 
है । श्रीमज््भागवतमें भक्ति आनेका क्रम इस प्रकार बताया गया है--पहले 
होती है श्रद्धा, उसके बाद होती है रति | रति होनेपर हम उसमें रम जाते 
हैं। रतिकै बाद आती है भक्ति । श्रद्धायुक्त रति जब भगवद्विषयक होती है 
तब उसका नाम भगवान्‌की भक्ति हो जाता है, भक्तियोग हो जाता है। 
यह अद्भुत विचित्रता है कि भक्तिका हेतु है श्रद्धा और भक्तिका स्वरूप 
है साकार-निराकार दोनों । भक्ति साकारकी भी होती है और 
निराकारकी भी होती है। ऐसा मत समझना कि निराकारकी भक्ति 
नहीं हो सकती । निराकार परमात्माको उद्देश्य करके, वेदादिके रुपमें 
उसकी आज्ञा मानकर उसकी प्रसन्तताके लिए जो कमं होते हैं, वे कमं 
ही भक्तिरूप हो जाते हैं। इसी प्रकार सगुण भगवावुके उपर श्रद्धा करके 
अपनी वृत्तिको सगुण भगवदाकार बताकर उसमें रसानुभूति करते हुए 
जो काम किये जाते हैं, वे सगुण-साकारकी भक्ति हो जाते हैं । 


[गमे में आपको एक बात सुना 
इस प्रस न मानते है | रतु वे 


परमात्माको जगतुका उपादान न र 
मसाला, जिससे कोई चीज बन we [I मे ऐसा 
जेवरमें सोना.उपादान है और मशीनोंमें लोहा जा है | न हो 
कोई मजहब नहीं हैं जो जगतके उपादानरूपमें परमा को 
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तो हमारे वैदिक सनातन-धमंकी ही विशेषता है कि वह परमात्माको 

म “रूप मानता है। इसी वैदिक सनातन-धर्ममें मूति- 

पूजा है, इसीमें अवतार है, इसीमें श्राद्ध हैं, इसीमें माता-पिता भी देवता 

हैं, इसमें गूरु भी देवता हैं और इसीमें वृक्ष, गाय, पक्षी आदि भी देवता- 
स्वरूप हैं । क्योंकि उन सबका उपादान परमेश्वर हे । 


तो, जब भगवदाकार-वृत्ति गाढ़ होती है तब सर्वात्मारूप, सर्वरूप 
भगवानका साक्षात्कार होता है । विश्व-मानवताके हितके लिए इससे 
बढ़कर कोई धमं नहीं है। यही एक ऐसा धमं है, जिसके साथ कोई 
उपपद नहीं जुड़ा हुआ है । कोई उपपद न तो वेदोंमें है, न दशांनोंमें, न वेदके 
छहों अंगोंमें मिलता है और न महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि 
इतिहासों-पुराणोंमें प्राप्त होता है विना किसी उपपदके इसका उल्लेख कैसे 
मिलता है, यह देखिये 


अथातो धर्म व्याख्यास्यामः । 
अथातो धर्मे जिज्ञाता । 
अथातो धर्मे मीमांसा । 


यह्‌ धर्म सम्पूर्ण विश्वके लिए है । इसमें भारतीय-अभारतीयका भेद 
नहीं होता, देशका भेद नहीं होता, कालका भी भेद नहीं होता । महषि 
पतञ्जलिने भी “सार्वभौमा महावृतम्‌' ( योगसूत्र २.३१) कहकर इसका 
उल्लेख किया है । ध्म काळसे भी परिच्छिन्न नहीं होता, देशसे भी 
परिच्छिन्न नहीं होता और जातिसे भी परिच्छिन्न नहीं होता। हम किसी 
मजहेबको धमं नहीं बोलते | हमारे यहाँ -भागवत-शक्तिका आविर्भाव 
सम्पूर्ण चराचर सृष्टिकी रक्षाके लिए होता है। असलमें भगवानुकी 
नियामिका शक्ति ही धर्मके रूपमें प्रकट होती है और वह्‌ भगवान्‌के सब 
बच्चोके हितके लिए होती है तथा सत्र सबका नियमन करती हु । 


ह भी एक सामान्य धमं और दूसरा विशेष धमम होता है। हम 

भक्तिकी चर्चा कर रहे हैं, वह विशेष ध्म नहीं, सामान्य धमं है । 

म: अङ्गिरा, नारद आदि सभी आचार्योने स्पष्ट रूपसे कहा है 

| भक्तिमें जाति, समय, देश, धन, स्त्री, पुरुष आदिका कोई भेद नहीं 

९ शाण्डिल्यका तो सुत्र ही है कि 'सामान्यवत्‌' ( २.२.२३ ) । इसलिए 
भक्ति सबके लिए हे ही है तु 
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लेक्नि गुटबाजी या पार्टीबाजी जेसे राष्ट्रीयताको बिगाड़ देतो है 
घरान्तीयता राष्ट्रीयताको पीछे उकेल देती है, जातीयता मानवताको दवा 
देती है, भाषावाद ज्ञानका अनादर कर देता है; इसी प्रकार भक्तिको 
जब हम एक गुटके लिए बना देते हैं, तब उससे जीवनमें जो लाभ होना 
चाहिए, वह नहीं होता । 


| इसीलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं, वे भक्तिका निरूपण करते हूँ। 
यहाँतक कि श्रीशङ्कुराचायंने भी भक्तिका भलीभाँति निरूपण किया है। 
उन्होने अपने ब्रह्मासूत्रके उत्पत्यसम्भवाधिकरणमें स्पष्टरूपसे कहा है 
कि हम उपादान, अधिगमन इत्यादि सबको स्वीकार करते हैं--तत्र 
भागवता मन्यन्ते’ ( २.२.४२) | वे तो गीताका भाष्य ही नारायण 
शब्दसे प्रारम्भ करते हैं और उपनिषदोंके, ब्रह्मसूत्रोंके भाष्यमें शालग्राम- 
शिलामें विष्णु-बुद्धिका बारम्बार उल्लेख करते हैं। उनके भत्ति-सम्वन्धी 
अनेक ग्रत्थ उपलब्ध होते हैं । विष्णु-सहत्ननामपर टीका शङ्कुराचार्यकी 
भी है। रामानुज-सम्ग्रदायमें श्रीवत्साङ्काचार्यंको टीका है ही। सभी 
सम्प्रदायोंमें मगवान॒क्के तामकी महिमा हैं । 


अब यह देखो कि भक्ति करनेसे जब हमारा हृदय भगवदाकार होता 
है तब उसका परिणाम क्या होता है ? यह होता है कि हम भगवानूे 
तादात्म्यापन्न होकर सम्पूर्ण विश्वसृष्टिको अपने आत्माके रूपमें अनुभव 
करने लगते हैं । सर्वत्र हमारा आत्मभाव हो जाता है, किसीसे राग-द्रेप 
नहों रहता और जीवन सबके लिए हितकारी हो जाता है। भक्त सबका 
भला चाहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ ही जीवनमें सम्पूण दुःख उत्पन्न 
करते हैं। इसीलिए भगवड्क्तिको तारदजीचे “न कामयमाना' ( ७ ) 
और अङ्गिरा-शाण्डिल्यने 'अकाम्या' शब्दस वणित करके कहा कि इसमे 
काम नहीं है, क्योंकि यह निरोधरूपिणी हैं ! 

कामनाका अर्थ क्या है ? काम और प्रेम अन्तर कहाँ है * रा 
विचार कीजिये । जब हम किसी चीजके फलको, उससे ह 3 बर 
अपनी ओर खींचने लगते हैं, तब उसका नाम 
जब हम अपने कमंके फलको भगवातूकी ओर, सर्वात्माकी 
देते हैं तब उसका नाम प्रेम हो जाता है। के 
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हरे हम लोग इस प्रकारका कमंकाण्ड कराते थे। जब किसीके 

- शा बनता था, बगीचा छगता था, तब उसकी प्राण-प्रतिछा करवाते 
5 जब कएँ-बगी चेमें देवताकी स्थापना हो जाती तव उसके वाद 

बजमानसे यह संकल्प करवाते कि यह कूआ तथा वगीचा हमने 

के लिए, विश्वात्मा भगवानूके गवानूके लिए अपित किया | इस प्रकार सवके 

ए दगीचे-कूएँका समपंण हो जाया करता था। यदि कूएँका पानी 

केवल हम ही पीयेंगे, वगीचेका फल केवल हम ही खायेंगे, तव तो वह 

ने गया काम, स्वार्थ ! किन्तु यदि वह पशु-पक्षीके लिए भी अयित हुआ 

मनष्योके लिए अपित हुआ, तव वह विश्वात्मा भगवानुके प्रति अपित 


हे जाता हैं । 


तो; जब हमारे सारे काम विश्वात्मा भगवानुके हितके लिए होते हूँ 
तब उनको संज्ञा अपने आप ही भक्ति हो जाती है। पण्डित लोग होम 
करवाते समय बोलते हैं कि इदं इन्द्राय न मम! | 'इदं अग्नये न मम” | 
हर मन्त्रमें न मम' बोलना पड़ता है । पञ्चरात्रोंमें तो 'नमः'का अर्थ ही 
'चमम' किया गया है। अहिवृघ्न्य संहितामें जव हम “नमः बोलते हैं 
तव उसका अथं होता है न मम” ओर यही न मम! नमः हो जाता है। 
इसका अथं है किहे प्रभो, यह मेरा नहीं है, यह तो आपके चरणोंमे 

समापित ह | 


भाक्तम कामना विल्कुल नहीं होती । सामान्य धर्म भी निष्काम ही 
होता है। फिर भी कहीं-कहों उसके फलका भी वर्णन है। स्वर्गादि-रूप 
*्छ्मे भी अन्तःकरणकी युद्धि होती है। इस तरह होती है कि स्वर्गमें 
जा फळ प्राप्त होता है, उसके भोगके योग्य अन्तःकरणका निर्माण होता 
६ मतलव यह्‌ कि हमारे अन्तःकरणको अनुष्ठान करते-करते जब देवत्व 
र दाता हूं तव वह स्थूल शरीरको छोड़कर देवलोकमें जाता है और 
ह 8 5 भागका भोगता है । इसलिए वहाँ भी मनुष्य-भोग्य भोगमें 

ग अपक्षा अन्तःकरणको शुद्धि हुई ही । 


मय pe 3 है जो भगवानूकी भक्ति है, अद्भुत है। आपको बया सुनायें ? 
सत्य है ही गया है । लोग इस वातपर ध्यान नहीं देते । लेकिन सत्य तो 
और £ | शीमञद्धागवतमें जो रासपञ्चाध्यायी है, उसमें सकाम घर्म 


प्यागका शास्त्रार्थं है। आप यह देखिये कि गोपियोंके 
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सनम कामना थी या नहीं थी। हमारे भक्त लोग कहते हैं कि गोपियोंके 
सनमें किञ्जित्‌ भी कामना नहीं थी । उनका कहना है-- 


प्रेसेव गोपरासाणां काम इत्यागमत्‌ प्रथाम्‌ । 
इत्युद्धवादयोऽप्येतं वाञ्च्छन्ति भगवत्प्रिया: ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्घु, विभाग रमें उद्धृत तन्त्रवाक्य ) 
| 


गोपियोंक a [a ~ लेकिन ~ 

र र भेस ही कामके नामसे प्रसिद्ध हुआ । लेकिन भला प्रेम 
कामके नामसे केसे प्रसिद्ध हो गया ? ऐसे हो गया कि एक गोपीसे किसीने 
इछा--क्यो गोपी, तुम तो सचमुच बहुत बड़ी प्रेमिका हो ? गोपीने कहा 


को 
Sm 


कि चा बावा, में निष्काम कहाँ हूँ ? मेरे मनमें तो कामना भरी हुई है । 


देखो, प्रेममें यह अभिमान तो होता नहीं कि में प्रेमी हूँ । जेसे 
सन्ा।घने यह अभिमान नहीं रहता कि में समाधिवान हूँ, ज्ञानमें यह्‌ 


हर 
mir rn rR 


ससान नहीं रहता कि में ज्ञानी हूँ और मुक्तको यह अभिमान नहीं होता 


में मुक्त हूँ, वेसे ही प्रेमकी पराकाष्टामें, आनन्दभावकी पुणंतामें रसिक, 


रख आर रस्य इन तीनोंकी एकता हो जाती है। यह एकता ही भक्तिकी 
पराकाष्ठा है । वहाँ तो कामकी गन्ध भी नहीं है । अतः कामका अभिमान 


~ ~ = 
गापया 


। 
गोपियाँ ही अपने भीतर काम होनेका आरोप किया 


स हानेके कारण 


नक्लोदीयानपि सम सति प्रेमगन्धो मुकुन्दे 

क्रन्दन्तो सां निजमुभगताख्यापनाय प्रतीहि। 
खेळद्वंशोवलयिनमनालोक्य तं वक्त्रविग्बं 

घ्वस्तालम्बा यदहमहहा प्राणकोटान्‌ बिभमि ॥ 


और देखो, हृदय एक मन्दिर है, उसमें प्रेमका दीपक प्रज्वलित हो 
रहा है-—मन्दिरमें दीपक जरे बाहर लखे न कोय।'न उस दीपके 
वझनेका डर रहता है और न वह डावाँडोळ होता है। दोनों प्रेमियों, 
दोनों रसिकोंके हृदयोंमें जलनेवाले दीपक दो होनेपर भी एक ही रहते हैं । 
जैसे दीपक अनेक होनेपर भी उनमें जलनेवाली अग्नि-ज्योति एक ही हैं 
वैसे ही हृदय अनेक होनेपर भी उनमें अग्नि-ज्योति एक ही है। वही 
ज्योतिर्मय है, उसी ज्योतिका साक्षात्कार होता है। गीता कहती है कि 
'ज्योतिषामपितज्ज्योतिः--( १३.१८ ) | श्रुति बोलती है कि ज्योतिषा 


न मक्तिदर्शनामृत 


ज्योतिः-( वृहदा० ४.४.१६ ) । देखनेमें ज्योतियाँ अनेक हैं, इन्द्रियादि 
अनेक हैं, वृत्तियाँ अनेक हैं। परन्तु उनमें एक ही आत्माक्री ज्योति 
ज्वलित हो रही है। इसी तरह भगवान्‌ और भक्तमं भी एक ही 
ज्योति प्रज्वलित है। दोनोंमें किसी प्रकारका भेद नहीं है। एक ही 
प्रकाश सबके हृदय-मन्दिरको प्रकाशित करता है और निश्चल प्रकाशित 
होता रहता है । यदि यह बात मुखके द्वारसे निकल पड़े कि में तुमसे प्रेम 
करता हूँ तो क्या होगा ! -यही होगा कि उसे बाहरकी हवा लगेगी और 
वह बुझ जायेगा अथवा डाँवाडोल हो जाथेगा। जेसे कोई दीपक हाथमें 
लेकर बाहर निकले तो उसे बाहरकी हवा लगती है, उसके बुझ जानेका 
डर रहता है और उसकी छौ डवाँडोरू हों जाती है, वेसे ही प्रेमकी 
ज्योति हृदयमें ही प्रज्वलिते रहकर निरापद रहती है । इसको जीभपर 
लाकर जूठा करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए प्रेममें मौन 


'होता है। 


प्रेमाहयो रसिकयोरपि दीप एव 

ह॒हेश्म भासयति निश्चल एव भाति । 
हाराहयं॑ वदनतस्तु बहिष्कृतश्चेन्‌ 

निर्वाति शीघ्र मथवा लघुतामुपेति ॥ 


वैसे तो तत्त्वज्ञानके हेतु, स्वरूप और फलमें तथा भक्तिके हेतु, स्वरूप 
और फलमें बहुत अन्तर है। लेकित भक्ति मनुष्यके व्यक्तिगत जीवनको 
ऐसा बना देती है कि भगवान्‌ भी उसको देखकर लुभा जाये, लालचमें 
आजायें । इसलिए गोपियोंके प्रेमको साधारण प्रेम नहीं समझना । वे 
स्वयं श्रीकृष्णसे कहती हैं कि हमने सम्पूणं विषयोंका परित्याग कर 
दिया है और हम केवल तुम्हारे चरणारविन्दकी भक्त हैं-- 
सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ताः । 
श्रीशुकदेवजी महाराज भी गवाही देते हुए कहते हैँ कि सचमुच 
गोपियोंके हूदयमें किसी प्रकारकी कामना नहीं है। उन्होंने भगवावूके 


लिए अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको लौटा दिया और कह दिया कि तुम 
लोग हमारे हुदयोंमें आओ ही मत-- 


तदर्थविनिवतित - सयकामाः । 
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एक वार अजुनने श्रीकृष्णसे पूछा कि 


~ f ~ CE 
गापयाका नाम लेते रहते हो । लेकिन गोपियों में मल विशेषता दा 
हं? 


नाकृष्णने कहा कि अजुन, गोपियोंमें यह विशेषता है कि जब बे अ 


हाथ धोती हैं तब य गे धोतीं † 
यह समझकर धोती हैं कि. ह इक शष है बलि 
हे र के यह श्रीकृष्णका हाथ है। वे अपने बाल 
सवारती है तब यह समझकर नहीं कि ये मेरे बाल हैं, बल्कि यह सम अर 
सवारती हैं कि ये श्रीकृष्णके बाल हैं। वे बस्त्र धारण करती हैं तो 
अपनी सुन्दरता जाहिर करनेके लिए नहीं, यह समझकर धारण करती 
हैं कि श्रीकृष्णका शरीर है, इसको सुन्दर दिखना चाहिए, उनको पसंद 
आना चाहिए । उन्होंने अपनी सारी कामनाओं और बासनाओंको मेरे - 
लिए भक्तिभावसे समापित कर दिया है । इसलिए गोपियोंसे बढ़कर मेरे 
प्रमका पात्र दूसरा कोई है ही नहीं-- 


निजाड्भमपि या गोपी ममेति समुपासते। 
ताभ्यः परंन मे किञ्चिन्‌ निगुढप्रंमभाजनम्‌ ॥ 


इसके बाद अजुंनने कहा कि महाराज, गोपियाँ तो गाँवकी गँवार 
हैं । वे आपको क्या जानें ? श्रीकृष्ण बोले कि नहीं अजुंन, मुझको तो 
केवल गोपियाँ ही जानती हैं। क्योंकि मेरा गुप्त रहस्य, मेरा आनन्द, 
मेरा रसभाव गोपियोंमें प्रकट है-- 


जानन्ति गोपिका पाथं नान्ये जानन्ति तत्त्वतः । 


| एक दिन किसी गोपीने श्रीराधारानीसे पूछा कि 'सखि, श्रीकृष्ण 
तुम्हारे प्यारे हैं और तुम श्रीकृष्णकी प्यारी हो। कितना न कोटिका 
सम्बन्ध है तुम दोनोंका !' श्रीराधारानीने कहा कि नहीं सखि, र 
अभी हमें समझा नहीं है। वे प्यारे हैं, मैं प्यारी हँ--यह भेद हम हा 
नहीं है | तब कया है सखि ? श्रीराधारानी बोलीं कि सुन, र आ 
उनसे मिलनेकी आकांक्षा हुई और उनके मनमें मुझसे मिलते ० 
`` दोनो ओर मिलनकी आकांक्षाका उदय हुआ तब ज ves 
- र्ससे सींचकर हम दोनोके मनको पीस दिया । जेसे 
और खटाई मिलाकर चटनी बन जाती है, वैसे ही ह एक कर र्य 
आकांक्षाने प्रेम-रसमें सींच-सींचकर हैन र चना हो नही 
और जब एक कर दिया तब हम दोनोंमें द हि 
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हही। फिर कौन प्यारा और कौन प्यारी ? प्यारा-प्पारीका भेद हीं 
2 । यहाँ तो एक प्रेमका ही प्रकाष् है, एक प्रेमका ही विलास ३। 


और सुनिये श्रीकृष्ण और श्रीराधारानी दोनों एक स्थानपर 
और आ बोल रही हैं कि प्यारे, एक समय ऐसा ee 
किमे तुम्हारी प्यारी और तुम मेरे प्यारे-यह भेद-बुद्धि बिल्कुल गल 
गयी | यह तुम हो, यह में हु--यह भेद-बुद्धि भी नष्ट हो गयी। अब तो 
मालूम पड़ता है कि तुम मेरे पति हो और में तुम्हारी पत्नी हूँ। इतना 
भेद आगया हम दोनोंमें । लेकिन इतना भेद आनेपर भी मेरे प्राण तुमसे 
अलग होकर चल रहे हैं, जीवित हो रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्यकी 
बात और क्‍या होगी ? 

अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोलते हैं कि में तुम्हारा प्यारा हूं, प्रेयान्‌ हूँ 
अतिशय प्रिय हूँ और तुम मेरी प्रेयसी हो-यह आफवाह फैल गयी है 
दुनियामें- 

प्रयांस्तेऽहं त्वमसि च मम प्रेयसोति प्रवादः । 


लेकिन में तुम्हारा प्राण हूँ और तुम मेरी प्राण हो-यह पर्वंथा 
प्रलाप है । लोग बकवास करते हैं कि मैं तुम्हारा प्राण हूँ और तु” मेरी 
प्राण हो-- 


प्राणास्तेऽहं त्वमसि च मम प्रेयसीति प्रबादः। 


TE) 


व्यवहारका भी भेद-भाव नहीं है-न तुम तुम हो और न में मं हूँ। 
असलमें जो मैं हुँ सो तुम हो और जो तुम हो सो मैं हँ-- 
व्याहारे नौ नहि तमुचितो युष्मदस्मत्-प्रयोगः । 

_ ईन कुछ प्रमङ्गोंका उल्लेख मैंने इसलिए कर दिया कि कुछ संगा" 
शग गोपियोके प्रेमपर शङ्का करते हैं। असलमें प्रेम ऐसी टरलु टै, जो 

विरह-दशामें आगकी तरह भेदको जला देता है ओर मिलन-द॥/मं अपने 
के द्वारा सबको गलाकर एक कर देता है। यही प्रेम गोपियोंके 
जीवनमे प्रकट हुआ है । 
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आप कहीं भी देखें, .गोपियोंके जीवनमें तो कामा कहीं नाम ही 
नहीं है। जैसे कोई अपने प्रतिविम्बके साथ खेल रहा हो, वेसे ही श्रीकृषण 
गोपियोंके साथ खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं 


रेमे रमेकषो व्रजसुन्दरोभिः यथार्भकः स्वप्रतिविम्बयिश्रमः । 
( भाग १०.३३.१७ ) 


यह भगवानूकी लीला है । अपनेमें आसक्ति उत्पन्न करके सबको 
अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिए भगवान्‌ ऐसी लीला करते हैँ। यह 
आकषण जिसके हृदयमें प्रकट होता है, वही भगवानुके अनुग्रहका अनुभव 

करता है। 
लेकिन यह अनुग्रह है कि साधना-इससे मेरा कोई मतलब नहीं 
है । श्री वल्लभाचारयंजी महाराज बोलते हैं कि भगवान्‌ अनुग्रह-ही-अनुग्रह 
करते हैं । श्री चैतन्यमहाप्रभुका कहना है कि भक्तके हृदयमें इतना प्रेम 
है कि वह उसके बलपर श्रीकृष्णको आकृष्ट करके अपने हृदयमें बसा लेता 
हु । इस प्रकार प्रेमीके प्रेमकी प्रधानतासे श्रीचैतन्यमहाप्रभु और भगवान्‌के 
अनुग्रहकी प्रधानतासे श्रीवल्लभाचायं महाराज भगवद्भक्तिका निरूपण 
करते हैं । यह दोनों आचार्योके सम्प्रदायोंमें प्रक्रियाका मौलिक भेद है। 
जब मीमांसकोंने दोनोंके मतपर विचार किया तब कहा कि अनुग्रह तो 
जीवके अधीन नहीं है. फिर इसकी साधना केसे हो सकती है? भनुग्रह 
तो साधना नहीं है। हाँ प्रेम जीवकी साधना है । बोले कि यह बात नहीं 
है । भगवानुका अनुग्रह तो आनेवाला है, तुम्हारे ऊपर आरहा है । रसमय 
भगवदनुग्रह तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। जीव तो उसकी प्रतीक्षा करता 
है कि अब अनुग्रह आया, अब अनुग्रह आया और प्रत्येक भावमें 
प्रत्येक क्रियामें, प्रत्येक स्थितिमें भगवानूसे अनुप्रहकी समीक्षा भी 
करता रहता है। इसके साथ-साथ भगवानुका अनुग्रह बरसता रहता है । 
इसलिए इसमें भेद करनेकी आवश्यकता नहीं है । | 

तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो 
भु्जान एवाऽत्मङ्गतं विपाकम्‌ । 
हुढाग्वपुिविदधन्नमस्तै 
जोवेस यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 

( भाग० १०.१४. ) 


भक्तिदर्शना मत 
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मुक्तिका पद है भगवच्चरणारविन्द | इसीमें मुक्ति रहती.है। वह 
कसत मिलती हैं | जेसे बेटेको बापकी सम्पत्ति उत्तराधिकारमें मिलती है, 
वैसे ही जिसके हृदयमें भगवानूने कृपा की, उनके अनुग्रहकी प्रतीक्षा- 
समीक्षा आजाती है, जो इस बातमें, हर क्रियामें, हर वस्तुमें, हर परि- 
स्थितिमें भगवान्‌के अनुग्रहका सुष्ठुतया सम्यक्‌ ईक्षण करता है, देख 
हता है, पहचान लेता है, उसको मुक्तिके लिए कुछ भी करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । 

भक्ति विलक्षण है। यह धर्मानुष्ठानसे प्रारम्भ होकर और भगवद्‌- 
रसके रूपमें हमारे हृदयमें आकर प्रतिष्ठित हो जाती है। इसलिए जीवका 
परम पुरुषार्थं भक्ति ही है। 


३७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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मनुष्यके मनमें जितनी बातें आती हैं, उनको यदि वह बोलता 
तो थोड़ी ही देरमें पता लग जायेगा कि मन कितनी अं 
असम्बद्ध और कितनी क्रमहीन बातें सोचता रहता है। लोग अपने मुहसे 
सब बाते बोलते नहीं हैं, इसलिए दूसरोंके सामने भले-मानुस बने रहते 
हैं। यदि वे अपने मनकी सब बातोंको बोलने लग जाये तो अविलेम्ब 
पागल घोषित कर दिये जायेंगे । यह बात मुझपर भी लाग्‌ होती है। 


में आपको बताना चाहता हूँ कि यह है हमारे मनकी दशा ! बाह्रसे 
हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं । हमारा चाम बहुत अच्छा है । हमारी इज्जत 
बहुत है । सम्पदा भी बहुत है। लेकिन हमारे मीतर जो मन है वह बहुत 
नंगा है, बहुत मेला है और बहुत सारी वासनाओंकी दुर्गन्धिसे लिप्त है। 
हम जो करते हैं, बोलते हैं, माँगते हैं, इकट्ठा करते हैं उसके पीछे हमारे 
उच्छुद्धल मनका हाथ रहता है। लेकिन क्या हमें हमारे उच्छुङ्कल मनमें 
जो आये वही करना है ? इसका एकमात्र उत्तर है कि-नहीं । हमें अपने 
ऊपर कोई नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए, कोई मर्यादा लगानी चाहिए। 
मर्यादा ही मनुष्य-जातिकी शोभा है । मनुष्य-जातिकी मर्यादाको ही मर्यादा 
कहते हैं। इसलिए हमारे जीवनमें एक मर्यादाकी स्वीकृति आवश्यक है| 
मर्यादा-हीन जीवन उन्मत्त जीवन है, प्रमत्त जीवन है। 


इसरिःए हमें यह निरन्तर देखते रहना चाहिए कि हमारे जीवनमें 
भोगने, बोऊने, इकट्ठा आदि करनेकी जो वासनाएँ हैं, उनपर हमारा कोई 
अनुशासन है या नहीं ? नियन्त्रण है कि नहीं ? इसका नियमन करनेकी 
जो शक्ति है और जिसके मूलमें जगत्‌के नियन्ता अन्तर्यामी प्रभु रहते 
वही शक्ति जब हमारे जीवनमें प्रकट होती है, तब हम उसको मे 
कहते हैं। धर्म शब्दके भीतर यही भाव छिपां हुआ है। धृतिके बिना हि | 
नहीं है। मनुस्मृतिमें जहाँ धमका निरूपण है, सबसे पहले धृतिका ही व 
आया है। यदि अनुशासनका पालन करनेमें आपकी रुचि नहीं है 
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आपको जीवम उच्छुङ्कल हो जायेगा और उससे आप अपनी तथा 


समाजकी हानि करेंगे । 
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अब एक प्रश्‍न यह है कि आपके जीवनमें अनुशासन तो है । परन्तु 
उसमें आपको रस आता है या नहीं ? स्वाद आता हैया नहीं? कुछ 
लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रवृत्तिमें रस आता है और कुछ लोग ऐसे 
होते हैं जिनको निवृत्तिमें रस आता है। इस स्वभाव-मेदको यदि आप 
नहीं समझ सकेंगे तो धमका रहस्य भी नहीं समझमें आयेगा | धर्म उभय- 
लक्षण होता है। रागवानुके लिए प्रवृत्ति-लक्षण धर्म है और वैराग्यवानके 
लिए निवृत्ति लक्षण धमं हैं। धर्मके ये दोनों विभाग हमारे शास्त्रॉमें हैं 
और सबके लिए हैं । 

जोवनमें धर्म-रसकी उत्पत्ति होनी चाहिए और उसमें स्वाद आना 
चाहिए | मजा आना चाहिए । अन्यथा मनुष्यके मनमें इतनी वासनाएंँ हैँ 
कि यदि उसे सारे संसारकी सम्पदा दे दी जाय, तव भी उसको सन्तोष 
नहीं होगा । वह और-औरकी माँग करता रहेगा। यह वात हमारे 
मनीषी आचार्योने कही है । 


यत्‌ पृथिव्यां ब्रोहियवं हिरण्यः पहावः स्त्रियः । 
नालमेकस्य तृष्त्यर्थम्‌ इति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ॥ 
( महाभा० आदि० ८५.१३) 


वासना-पू्तिके मागंसे न तो किसी मनुष्यको तृप्ति हो सकती है 
और न वासना बढ़ाते जानेसे समाज कभी सन्तुष्ट हो सकता है। उसीसे 
एक-दूसरेकी जेबें कटती हैं, एक-दूसरेको धोखा दिया जाता है और 
एक-दूसरेकी ठगी होती है | इसलिए हमारे हृदयमें ही कोई ऐसा रस होना 
चाहिए, कोई ऐसा नियमन होना चाहिए, जो हमको कुमागंमें जानेसे 
रोक सके और हमको धम॑में रसानुभूति करा सके । 


देखो, निवृत्तिमें तो तृप्तिकी पराकाष्ठा मिल सकती है, परन्तु प्रवृत्तिः 
तृसिकी पराकाष्ठा कभी नहीं मिल सकती । हम इस बातको एक दूसरे 
भाधारण ढंगसे भी कह सकते हैं। यदि आप सूर्योदयकी दिशामें पूर्वका 
जन्त ढूँढनेके लिए जायं तो आपको पूवंसे पूवं, पूर्वे पूवं जानेपर भी 
सका अन्त नहीं मिलेगा और पश्चिमसे पश्चिम, पश्चिमसे पश्चिम 
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है। दिशाएँ ही क्यों, मदि आप गणितक्रे 
डारा एक-एक वस्तुकी गणना करना चाहें तो कभी नहीं कर सकंगे | 
लेकिन जहाँ आप बैठे हैं, उस 'में' की और घुसे तो वहां आपको पूर्व- 
पश्चिम-उत्तर-दक्षिण चारों दिशाओंका आदि-अन्त मिल जायेगा, भृत- 
भविष्यका भी आदि-अन्त मिलेगा । तथा सब वस्तुओंके मानका भरी 
आदि-अन्त मिल जायगा । अतएव सच्चा ज्ञान , सच्चा सुख प्राप्त करनेक्रे 
लिए और सत्यका साक्षात्कार करनेके लिए अपनी ओर आना आवश्यक 
है। अन्यथा पूवं-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, ऊपर-नीचे कहीं भी ढूँढ आओ, 
न उसके आदि-अन्तका ज्ञान होगा, न सुख मिलेगा भौर न सत्यका 
साक्षात्कार होगा । जिससे सवका भान होता है, वहाँ जब लौटकर 
आओगे तब देखोगे कि तुमने वस्तुतः सत्यको प्राप्त कर लिया है, वस्तुतः 
सत्यका मुख प्राप्त कर लिया है और वस्तुतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 


अब में एक दूसरी वातकी ओर आपका ध्यान खींचता चाहता 
हुं । ज्ञान कृतक नहीं होता। हम जो पोथियोंमें-से, प्रयोगशालाओंमें-से 
भरते हैं, वह्‌ सब अध्याहार ज्ञान है और संसारके लिए उपयोगी है। 
परन्तु जिसने वाहरकी वस्तुओंको दिखाया, बाहरकी वस्तुओंको बनाने- 
वाले ईश्वरको दिखाया और उन वस्तुओंको भोगनेवाले जीवको दिखाया, 
वह्‌ ज्ञान किसीका बनाया हुआ नहीं होता | उसको हम अपौरुपेय ज्ञान 
बोलते हैं । उस ज्ञानका निर्माता ईश्वर भी नहीं, जीव भी नहीं । ज्ञान 
ही ईश्वर और जीव दोनोंको प्रकाशित करता है। यदि ईश्वर और 
जीव ज्ञानको बनायें तो ज्ञानसे बनायेंगे या अज्ञानसे ? ज्ञान तो स्वतः सिद्ध 
है। उसके लिए प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती । मैं यह बात आपको 
वार-बार इसलिए सुना रहा हूँ कि आप ज्ञानको किसी मजहवकी 
पेदाइश न समझें । यदि हम ज्ञानको, धर्मको आचार्यमूलकर मानेंगे तो 
यह्‌ प्रश्‍न उठ खड़ा होगा कि क्या उन आचार्योके पहले ज्ञान या धम 
नहीं था ? 


त्र 

हमारे यहाँ अपौरुषेय ज्ञान या धर्मकी जो रीति है, Bras 

उसमें ऐसा कोई भेद नहीं होता कि वह भारतीय sr ही 
है अथवा अभारतीय है--अभारतीयोंके लिए है। उसमें यह 
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होता कि वह बड़ोंके लिए है या छोटोंके लिए है। वह तो सबके लिए 
और सब समयके लिए है | 


एक बहुत साधारण बात देखो ! यदि धर्म पतितको ऊपर नहीं उठा 
सकता, पिछड़े हुएको आगे नहीं बढ़ा सकता, मूर्खंको ज्ञानी नहीं बना 
सकता, दुराचारीको सदाचारी नहीं बना सकता और दु:खीको सुखी नहीं 
बना सकता तो वह बेकार है, व्यथं है, उसकी कोई आवश्यकता इस 
धरतीपर नहीं है | धर्म चाहिए पतितको ऊपर उठानेके लिए, पिछड़े हुए- 
को आगे बढ़ानेके लिए । धमं ही मंगल है अर्थात्‌ प्रगति है, अभ्युदय है, 
उत्थान है। उत्थान ब्राह्मणका कि चाण्डालका-यह भेद भी नहीं है 
उसमें । वह धर्म जिसके हूदयमें भी आजाता है, चाहे वह कोई भी हो, 
उसको ऊपर उठा देता है । निर्भार बना देता है। 


अब हमें अपने अन्तःकरणके बारेमें दो बातोंकी जानकारी कर लेनी 
चाहिए । यह्‌ देखना चाहिए कि उसमें अल्प-अल्प तुच्छ-तुच्छ , वस्तुओंके 
प्रति पकड़ कितनी है ? सीमित वस्तुओंको पकड़कर वह कहाँ बन्धनमें 
पड़ गया है ? जहाँ भी एक घेरेमें हमारा अन्तःकरण बँधा कि वहाँ 
मछिन हुआ । उस मलिनताको दूर करनेके लिए हमारे पास क्या साधन 
है? यदि उस -मलिनताको नहीं मानोगे तो उसके प्रभावसे चाहे जो 
बोलोगे, चाहे जो करोगे, चाहे जो खा लोगे, चाहे जो पीलोगे और चाहे 
जेसे रह लोगे तुम्हारे जीवनमें पशु-जीवनसे जो विलक्षणता है, उसको 
अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी, उस मलिनताके कारण। इसलिए आओ, जरा 
अपने अन्तःकरणकी जाँच कर जो । 


देखो, जब मनुष्य पैदा होता है तब उसकी क्या स्थिति होती है? वह 
जेरसे परिवेष्ठित होता है, बँधा रहता है, उसके शरीरमें पीव भी लगी 
रहती है, मूत्र भी लगा रहता है और उसको साफ करना पड़ता है। इस 
भकार कुछ विकार लेकर तो हम आते हैं और फिर बड़े होनेपर कुछ 
"कुचित, संकीणं संस्कार हमारे चित्तमें डाल दिये जाते हैं तथा हम उनसे 
हैं। इसलिए हमें उन विकारों और संस्कारोंको पहचानना 
ए । 


इसरी बात यह है कि हमें अपने अन्तःकरणके सामथ्यंके बारेमें भी 
चाहिए । आपने खुदंबीन देखा होगा। संस्कृतमें आजकल लोग 
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उसको सूक्षमवीक्षण यन्त्र बोलते हैं। वह छोटी-से-छोटी चीजको बहुत बड़ी 
करके दिखाता है। मच्छर-मक्खी गाय-बेल जेसे और गाय-बैल हाथियों 
जैसे दिखायी देते हैं, उस सूक्षमवीक्षण यन्त्रके द्वारा । अब आप बताइये कि 
यदि आपको सूक्ष्मवीक्षण यन्त्रका ज्ञान न हो तो क्या आप उसके द्वारा 
दिखायी चीजोंका आकार वेसा ही मान लेंगे ? इसी प्रकार आपको अपने 
अन्तःकरणका विज्ञान न हो तो वह जिस चीजको जेसा दिखायेगा, उसको 
वेसा ही मानना पड़ेगा । 


इसलिए हमें अपने अन्तःकरणका सामथ्यं समझना चाहिए । आंखें 
केवल रूपको दिखा सकती हैं | कान केवल शब्दको सुना सकते हैं । त्वचा 
केवल स्पशंको दिखा सकती है । नासिका केवल गन्धको सुंघा सकती है, 
जीभ केवल स्वादको बता सकती है और इन देखी हुई चीजोंपर आपका 
मन अनुमान कर सकता है। अनुमान प्रत्यक्षका छोटा भाई ही होता है। 
जब हम अनुमान शब्द बोलते हैं तब उसमें जो 'अनु' उपसग है, उससे 
यह संकेत मिलता है कि यह किसीका 'अनु' है, माने किसीके पीछे चल 
रहा है । अतः जो प्रत्यक्षमूलक या प्रत्यक्षफलक होता है, उसीको अनुमान 
कहते हैं । यदि अनुमान करनेपर वस्तुका प्रत्यक्ष न हो तो वह बस कहने- 
भरका ही अनुमान होता है । यदि अनुमानके मूलमें प्रत्यक्ष न हो तो वह 
बिल्कुल कल्पना है और हम न जाने कितनी कल्पनाएँ करते रहते हैं। 


देखो, जिस शीशेमें हम अपनेको देखते हैं, वह हमको कसा दिखाता 
है? बिल्कुल उलटकर दिखाता है। हमारा मुँह पूर्वं हो तो पश्चिम दिखाता 
है । दाहिनी बाँहको बायीं और बायींको दाहिनी बाँह दिखाता है। आँखों 
और पाँवोंको भी पलट देता है। इसी तरह आपके अन्तःकरणका जो 
शीशा है, वह आपको कैसा दिखाता है--इसपर आपने विचार किया है 
कभी ? कहीं वह भी तो आपको उल्टा करके नहीं दिखा रहा है ? लेकित 
आपने उसमें अपना प्रतिविम्ब देखकर उसकी मलिनता और उसके 
विपर्यंयको अपने ऊपर आरोपित कर लिया, तब तो आप फँस ही जायेंगे | 
इसलिए हमें अपने अन्तःकरणके सामर्थ्यका विज्ञान प्राप्त करना चाहिए | 
मलिनता कुछ तो स्वाभाविक दोषसे आती है, कुछ आधानसे आती है 
और कुछ न्यूनताके कारण आती है। इसलिए उसके परिहारार्थं तीर 
भ्रकारके संस्कार किये जाते हैं-दोषापनयन, गुणाधान और हीनाङ्ग । 


१५८ भक्तिदर्शनामृत 


अब आप यह देखिये कि अन्तःकरणकों धोनेका उपाय क्या है? क्या 

-केतीसे मार-मारकर अन्तःकरणको ठीक किया जा सकता है? 

हयी हथौड़-छेती तो उसपर चलेगी नहीं । फिर कया उसके ऊपर एक 
vanes चढ़ा देनेसे वह साफ हो जायेगा ? नहीं; हमारे शास्त्रोंका 

यह है कि आपकी बुद्धि प र, आपके ज्ञानपर जो अध्यारोप हो गया 

है, उसको किसी तरह निकाल देना चाहिए। इसका उपाय यह है कि 
पहले अध्यारोपसे अध्यारोप निका लते हैं । और बाद्रमें मूलभूत अध्या रोपको 
भी काट देते हैं । 

देखो; कोई नशीली चीज खा-पीकर सो जानेसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं 
होता। उसके लिए तो वासनापर नियमनकी आवश्यकता होती है और 
यह विवेक करना पड़ता है कि अमुक वासना तो पूरी करने योग्य है तथा 
अमुक वासना पूरी करने योग्य नहीं है। अमुक वासना विहित है और 
अमुक वासना निषिद्ध है । विहितमें भी जो सकामता है, उसका परिमाज॑न 
'करना पड़ता है और निष्कामतामें भी जो कतृंत्व है, उसका परिमाजंन 
करना पड़ता है । जो कर्ता होगा, वह भोक्ता भी होगा | फिर, अकर्तृत्वमें 
जो भावना-मात्रता है, उसका भी परिमाजंन करना पड़ता है और वह 
होता है अपने वास्तविक स्वरूपके बोधसे। श्रीमदभागवतमें जो अन्त:- 
करणकी शुद्धिका उपाय बताया गया है, वह ध्यान देने योग्य है— 
यह्मब्जनाभ - रणेषणयोरुभत्क्या 

चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकमंजानि । 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वं 
साक्षात्‌ यथामलदृशोः सवितूप्रकाशः॥ 

( ११.३.४० )। 
चित्तमें मैल है । कुछ मैल तो सहज है और कुछ नाना-नानी, दाद-दादी 
र माता-पितासे आयी है। कुछ गभंसे भी आयी है, कुछ जीवके 
हे भी आयी है और कुछ खान-पानसे भी आयी है। चरक 
र शस बातका वर्णन है कि कैसे हम संस्कारगत, परम्परागत और 
क्ततमें षोके साथ मिल जाते हैं.। इन दोषोंके अतिरिक्त हमारे 
भी जपना और पराया ऐसा भर गया है कि हम परायेको मिटाकर 
ता है रक्षा करना चाहते हैं। हमको अपने मैंका जितना ध्यान 

' उतना दूसरेका नहीं रहता । ॒ 


१५९ 


भवेच १, 


ये सब दोष गु ण-कमं 
रखते हैं या राजस EE र pe 3 त साति 
हड्डी-मांसका बना शरीर तामस है। इसमें जो क्रियाएँ होती हैं एह 
रजसूकी प्रेरणासे होती हैं और ज्ञान सत्त्वकी प्रेरणासे होता है | ये 
शरीरमें जो द्रव्य, गुण और क्रिया है, इनको देखकर तीनों गम 
अनुमान होता है। लेकिन महात्मा लोगोंको अपने स्वरूपम Ms 
हो जानेपर इन तीन गुणोंका दर्शन नहीं होता है । a 
गुणानां परमं रूपं न दुष्टिपयमिच्छति । 
( व्यासभाष्य १३ में उद्धृत ) 


वार्षंगण्याचायंने यह बात विल्कुल स्पष्ट रूपमें बतायी हैं । 


अब आप यह देखिये कि हम इनमेंसे कहाँ बैठे हैं ? हम देहके लिए 
इकट्ठा कर रहे हैं अथवा कर्मके लिए इकट्ठा कर रहे हैं अथवा ज्ञानके 
लए इकट्ठा कर रहे हैं ? हमारा उद्देश्य क्या है ? विचार करनेपर 
भ्राप देखेंगे कि गुण और कर्मके द्वारा ही हमारे मनमें मलिनता आती 
3 | उनमें जो आधे बुरे हैं उनको छोड़ दीजिये और जो आवे अच्छे हैं, 
उनको रख लीजिये तो वे धर्म हो जाते हैं। फिर उनमें-से नित्यानवेको 
[क तरफ करके सौएँके स्थानपर भगवातुको रख दीजिये | सारी 
गसनाओंकी पूर्ति अन्तर्देशुमें विराजमान अन्तर्यामी प्रभुसे हो जाती है| 
उस प्रभुका नाम चाहें कुछ भी रख लो । उसे स्पन्द कह, शिव कहीं, 
कहो, विवतँ कहो । इन नामोसे कोई फक नहीं पड़ता 
र सर्वंत्ताके रूपमें अनुभूत होगी तव भा 
हुँच जायेंगे, किन्तु इसके लिए आपके मनमें बैठा हुआ जो मल हैं हो 


[कालना आवश्यक है । | i 
इसके लिए मैं आपको क्रेवल स्मरण दिलाता हूँ 32 a 
मारये त्वां न तु शिक्षये । विद्याका 32280 कक मल! ही है हि 


कहाँसे लाकर उस | 
पारे हृदयमें' ऐसी इच्छा आनी चाहिए, जर्दी क i कम 
[सारी वस्तुओंकी प्राप्ति हो हे | ग लोग 

होनेसे सर्वंका विज्ञान जाता हैत Fe 
ज्ञान होनेसे | 


६० 


तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिम्यः । ( ब्रह्मसूत्र २.१.१४ ) 


प्रकृतिश्च प्रतित्ञा दृष्टान्तानुपरोघात्‌ । ( १.४.२३ ) 


भक्ति कहती है कि एक ऐसा आनन्द है, जिसकी प्राप्ति होनेपर सब 
आनन्द प्राप्त हो जाते हँ । आनन्द तो ज्ञानस्वरूप ही होता है । यदि वह 
सतु न हो तो आनन्द कसा ? 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । ( ते० उप० ३.६.१ ) 


रसो वे सः। रस एवायं लब्ध्वा आनन्दो भवति। 
( ते० उप० २.७.१ ) 


जब हमारे. हृदयमें उस रसको प्राप्तिकी इच्छा होगी तव क्या होगा ? 
अरे बावा, उस एक इच्छामें ही तो सारे शब्द समाये हुए हैँ, सारे स्पर्श 
समाये हुए हैं। वही सौस्वर्यंका उत्स है और सौन्दर्यं, माघुर्यं तथा 
सौरभ्यका मूल निधान है इसलिए आओ, उसकी इच्छा करो | 


क्या इच्छा करें? यह इच्छा करो कि हमारे हुदयमें भगवानको 
भक्ति आये। केसी भक्ति ? ऐसी भक्ति आये, ऐसी प्रीति आये, ऐसा अनु- 
राग आये कि वह हमारे चित्तकी मलिनताको धो दे । जब हमारी प्रीति 
भगवानके चरण-कमलोंमें स्थिर हो जायेगी तब अपने आप हमारे हृदयको 
मलिनता मिट जायेगी । फिरं हूदयकी मलिनता मिट जानेपर जेसे निर्मल 
ृष्टिसे सूयंकी रोशनी दीखने लगती है, वेसे ही हमारे निर्मल हृदयमें सत्य, 
शान, आनन्द, अभेद एवं अद्वितीयताका साक्षात्‌ दशन होने लगता है। 


जब सर्वरस, सर्वगन्ध परमेश्वरके प्रति हमारे हृदयमें भक्ति आती है, 
रीतिका वेग तीब्र होता है तब हमारे मनकी मलिनता दूर हो जाती है, 
अन्तःकरणके विक्षेप शान्त हो जाते हैं, वासनाएँ मिट जाती हैं और फिर 
हेम व्यवहारमें ऐसे हो जाते हैं कि कहीं भी जानेपर हमारे शरीरकी 
एुगन्ध द्वारा सदाचारकी प्रतिष्ठा होने लगती है । उस समय हमारे शरीरसे 
जो तन्मात्राएँ निकलती हैं, उनसे लोगोंके हृदयोंमें ज्ञानका संचार होने 
ता है और दुःखके स्थानपर सुखका प्रसार हो जाता है। जहाँ भेद है, 
र है, अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग है, अपना-अपना मजबह 
पार्टी है,--वहाँ क्या होता है, आप लोग स्वयं अच्छी 
है जानते हैं। लागोंने अपने हृदयकी मलिनतासे ऐसे-ऐसे भेदकी सृष्टि 
तवचन १० | 
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मत्पुण्यगाथाश्रयण 
यथा तया 


'भिघान्नेः । 
पश्यति द्य 


| ( ११.१४.२६ ) | 
दिन पहलेकी बात है प्रयागराजमें एक 
गिरिजाशांकर वाजपेयी | 


सभा हो रही 
और बादमें बम्बईके राज्यपाल 
सी० वाई० चिन्तामणि 


वे उन दिनाँ 
ही गये थे । उस सभामें 


शंकरशरण आदि भी थ| 
हरिजन-सेवामें बड़ी रुचि थी, वे 


गान्धीजीके ,परम भक्त 

व्याख्यान दिया कि दिल साफ न हो तो भगवान्‌का 

नाम लेनेसे क्या होगा ? पहले दिल साफ करो, फिर भगवान्‌का नाम 

लो) इसके बाद बोले, उन्होंने यह प्रश्‍न उठाया कि आखिर 

दिल साफ केसे होगा ? दिल साफ करनेके लिए कोई उपादान चाहिए, 

आधार चाहिए, निमित्त चाहिए। सामग्रीके विना दिल साफ 
केसे होगा ? 


तो भाई मेरे 3 हमारे दिलमें जो गन्दगी आयी a द ह 
आयी है, सुन-सुनकर आयी है। यदि हम उन sli हे कप 
हमारे मनमें कोई गन्दगी है ही नहीं ॥ यदि आप अः हे ३ 

चाहते तो अभ्यास कह लीजिये। एक ही बात है। pi ह 
चचा थोपी हुई चीज है यह गन्दगी ! बाहरसे लाकर pos 
न !) आओ. उसको मिटानेके लिए पुण्य-श्रवण करो नी 
पार ४: जो हमारे हृदयको पवित्र करनेवाला है। री लत 
बाय ei ! वासनाकी वृद्धि करनेवाला च 


भक्तिर्शदनामर्त 
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में पक्षपात आता हो, राग आता हो, भाई-भतीजावाद 
न्दी आती हो, वह वात मत सुनो । छोड़ो उस चर्चाको, 


दवार 


हो, p ~ नीती र 
"नरके प्रति नफरत पेदा होती है, द्वेष उत्पन्न होता हैं और 
त ठोती 
ढोभकी सृष्टि ह दै 


देखो, दोप तो अनेक हैँ लेकिन हुम उनका राशिकरण करदें तो 
तीत दोप मुख्य होते हैं मोह, राग और द्वेष । इन तीनों दोषोंमें समस्त 
रोपाका अन्तर्भाव हो जाता है । हम द्वेषवश दूसरोंकी निन्दा करते हैं-- 
उनको सताते हैं । हम राग-वश पक्षपात करते हैं और मोह-वश अपनेको 
र्वा बनाकर किसीके साथ वाँध देते हैं । ये तीनों दोष तभी दूर होंगे 
जव हम पृण्यश्रवण करेंगे । पुण्यश्चवण ही हृदयको पवित्र करनेवाला हैँ । 
गीता कहती है-- 
यो मां पदयति सर्वत्र सवं च मयि पदयति। 
तस्याहं न प्रणदयासि स च मे न॒प्रणश्यति ॥ ( ६.३० ) 
जो सबमें भगवानकों देखता है और भगवानूमें सबको देखता है 
कर्थात्‌ भगवान्‌के सिवा और कुछ नहीं देखता, उसके लिए स्वयं भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'तस्याहं न प्रणश्यामि' | यहाँ प्रणाश माने अन्य पदार्थोका 
अदर्शन और केवल एक-तत््त भगवान्‌का दर्शन है। तात्पर्यं यह कि 
भक्तकी आँखोंसे न तों कभी भगवान्‌ ओझल होते हैं और न भगवान्‌की 
बॉखोंसे भक्त ओझल होता है--तस्याहं न प्रणश्यामिस चमे न 
प्रणद्यति' ( ७.३० ) | गीतामें ही भगवानूने यह भी कहा है-- 


सवभूतस्थमात्मानं सर्वभुतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशंनः॥ ( ६.२९ ) 

१ xX x 

सवंभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 

सवथा वरतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ( ६.३१ ) 
र i सवमें आत्मा | और आत्मामें सव ! सबमें भगवान्‌ और भगवानुमें 
` ' यहातक कि जा आत्माकी पहचान वही भगवानुकी पहचान । 
ह के है, आनन्द-प्रवाह्‌ है; इसकी उपलब्धि पृण्यश्रवणसे 
परोक्ष ष्‌ ड कन्तु थह केसी विडम्बना है कि अपना आत्मा साक्षात्‌ 

हकर भी अज्ञात हो रहा है। इस अज्ञानको दूर करो और 


प्रच 
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यह्‌ र कि तुम कौन हो ? लेकिन यह अज्ञान श्रवणे 

नहीं होता । हम सामने बैठे हुए आदमीको आँखोंसे देख रहे 
वह्‌ बेठा है, लेकिन जबतक यह बताया न जाय कि यह कौन है oo र 
हमारी आँखें उसका नाम नहीं जान सकतीं, केवल देख i 


इसलिए जो नित्य अपरोक्ष होनेपर भी अज्ञात है, उसको कती ह 
हु ॥ ) श्र रि 
और किसी प्रकारसे हम जान नहीं सकते । वणके बिना 


इसलिए भगवानूके चरित्र सुनो, उनकी गाथा सुनो, उनके नाग 
सुनो, वही सबमें है, सब जगह है। देखो, यदि नारायणके पास कभी 
तार भेजना हो, चिट्टी भेजनी हो तो जानते हो उनका पता क्या है! 
अरे उनका पता तो बिल्कुल रजिस्टहं है। उनका नाम है नारायण | 
वे रहते कहाँ हैं ? नारंमें; 'आपो नारा: इति प्रोक्ताः? ( मनु० १.१० | 
इस जगतु-रूप अण्डमें जो जल है, वीर्यमें जो जल है और जिससे प्रकृतिमें 
गर्भाधान होता है, उसमें विराजमान है नारायण ! और भी सुन लो। 
'नराणां समूहो नारम'--जो प्राणियोंका समूह है, उसका नाम है नार। 
उस नारमें अर्थात्‌ सबमें जो रहे--नारम्‌ अयनं यस्य' वह है नारायण ! 
यही है नारायण भगवानूका अता-पता, उनका एड्रेस! जल्दी ही 
तार दो नारायणके नाम, चिट्ठी लिखो नारायणके नाम! अरे भाई, 
कागजपर नहीं, मनपर और उसी मनको भेज दो उनके EE 
तार पहुँचनेमें तो देर लगती है, लेकिन मन पहुँचनेमें क 
जहाँ मनमें आया कि वह भगवानुके पास पहुंचा | 


यदि कहो कि हम नहीं जानते कि नारायण 2384 BS द 
तो ठीक है। नहीं जानते हो तो कया हुआ ? जिनका नाम गी 


ड ' अजामिलकी कथा तो सुगी हैं. ! 
वे तो तुमको जानते हैं। तुमने अजामिलकी कथा र 


[-से-बड़ा पि उस 
वह बड़ा-से-बड़ा पापी, बड़ा-से-बड़ा पतित गम 
नारायण । जब अजामिलके पास यमदूत र 


के में के मारे नाम निर्कछ । 
ले जाने लगे तब अजामिलके रा ह Se अगवा 


दूत आ es 
दिया । उस समय भ गवानूके त 
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की कब्जा हैं और वह जा सकता है? इसलिए 
त तो अजािलकी भगवद्धाम ही ले जा 
र्णा ! श करुणा सनत्कुमारा5) 
द रसिष्ठ-विञ्वामित्र-तारदादिके उद्धारमें 
जामिल और कुब्जाके उद्धारमें है । बड़ा 
बही है, जो सबसे गोदमें उठा ले । धनी वह है जो 
है दे, अभागोंको भाग्यशाली बना दे । इसी तरह विद्वान्‌ 
रकी नी बता जो पतितको 
इह है, जो मूखंको पण्डित बना दे। पुण्यात्मा वही हैं, जा पातत 
पावन बना दे । यही हैं भक्ति, यही है भक्तिकी महिमा ! 
से-जैसे शुद्ध होता है, बैसे-ही-वेसे हमें सूक्ष्म 
। जिसप्रकार अंजन लगा देनेपर दूरकी 
यृक्ष्म वस्तुएँ भी दिखायी पड़ने लगती हैं, उसी प्रकार आँखोंमें अंजन 
लगानेकी आवश्यकता है। लेकिन वह अञ्जन है, जो हमारी आँखोंको 
शुद्ध और निमंल कर देता है । भक्ति तो ऐसी वस्तु है, जो हमारे सारे 
नीवनपर प्रभाव डालती है। जैसे मनमें काम आनेपर सारे शरीरमें 
5 र है, रा आनेपर आँखें लाल हो जाती हैं और शरीर 
काँपने लगता है, चटपटा खानेकी वासना जगनेपर जीभपर 
आजाता है, वेसे ही भक्तिका प्रभाव पड़ता मा mn 


हमारा अन्तःकरण ज॑ 


वस्तुओंका दर्शन होने लगता है 


गा विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना । 
नाऽऽनन्दाश्रुकलया शुद्धेद्‌ भत्क्या विनाऽशयः॥ 
( भाग० ११.१४.२३ ) 


देखो 

Pc e पास एक व आशय है। वेसे तो जिसका पेट बड़ा हो 
शरीर देने ना बोलते हैं-'महान्‌ आशयो अस्य ।' लेकिन आपका 
है। मेने तीन वष दुबल a चाहे तगड़ा हो, इसके भीतर एक आशय 
तञ मेह is एक स्वप्न देखा था। वह यह कि मैं अपने 
श सको र ee डाक्टर मेरे पेटका आपरेशन कर रहे हैं। 
भी होता है। ऐसा ग क्षत्तर वषं हो गये, लेकिन उसका स्मरण 

भाशय है, खजाना कयो होता है? इसलिए होता हैं कि उसक 
ष ना है। सारे संस्कार उसी आदायमें ट 

ट आशयमें भरे हुए हैं- 


ि &७ 


'आधोरते संस्काराः 
` हम भी अपने आदायमें अनादिकालीन स्टिक मुने सोचा कि पदि 
तो उनके बोझसे ही दब जायेंगे और यह ल, पर 
झसे ही दब और यह होंने भरकर रक्षो 
ही ss के ह सोचकर उन 
?कर फेक दिया। वे अप 
se पास आशथ रखते नहीं 
श कम॑, विपाक और आशय ये तीनों ही नहीं। 
इसी प्रकार अविद्या, अस्मिता, राग हो भगवानको नहीं छत | 
) ” राग-द्वेष भी भगवानमें नहीं हैं। ° 
की Bi दिन में किसीसे चर्चा कर रहा था कि जब भगवानूमें आशय 
नहीं है, वे कोई संस्कार धारण नहीं करते, अपरोक्ष ज्ञान ही उनका ज्ञान 
है तब योग-दर्शनमें जो दो विभाग कर दिये गये कि कृतार्थके प्रति प्रपञ्च 
नष्ट है और अकृतार्थके प्रति साधारण है, ज्यों-का-त्यों है, वह आशयहीन 
परमात्माकी दृष्टरिमें केसा होगा ? कृतार्थवत्‌ नष्ट होगा या अकृताथंवत्‌ 
स्पष्ट सत्य होगा? जिस ईश्वरने अपना आशय निकालकर फेंक दिया 
है, जिसमें न अविद्या-अस्मिता है, न राग है, न द्वेष है, न अभिनिवेश है, 
न कर्म-विपाक है, न काल-परिच्छेद है, न अज्ञता है, यहाँतक कि स्॑शता 
भी नहीं-सर्वज्ञताका बीज है, वह ईश्वर कैसा होगा ? 


असलमें जब हम ईश्वरका चिन्तन करते हैं, तब उसका बोक्न अपने 
सिरपर लाद लेते हैं। राजस्थानकी बात है। वहाँ एक य ऊँटपर 
बैठकर कहीं जा रहे थे । उनके पास एक बड़ी पोटली थी.। उन ह 
कि मैं तो ऊँटकी पीठपर बैठा ही हूँ, इस पोटलीका भार भी 28 ता 
पड़ रहा है। सेठजीके मनमें दया आगयी और उन्होंने sft 
ऊँटका बोझ हल्का करनेके लिए पोटलीको उठा अप be 
लिया । हम लोग भी ऐसी ही बुद्धिमानो करते रहते हैं । इस 


कहाँ तक सुनायें आपको ! 


| चि 
अब छोड़िये सृष्टिका विचार और चलिये i रता 
कीजिये कि अपना ईश्वर कैसा हे? जब हम अप उसके 
सवंशक्तिमत्ता, दयालुता आदिका 
प्रति कृतज्ञतासे भर जाता हैँ । HE 
मजबहमें नहीं हैं । यह है जम वह 

pn आखोंमें आँसू आजाते हैं । 
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IE 


गले लगाता है तब उसकी आँखोंसे टपाटप-टपाटप आँसू गिरने 
लगते हैं-- 
प्रोतो व्यमुञ्जवब्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षण:॥ ( भाग० १०.८०१९ ) 


इसी प्रकार जब ब्राह्माण रुक्मिणीका सन्देशं लेकर आता है तब 
हमारा ईश्वर कहता है कि 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। ( १०.५३.२ ) 


है किसी मजबहमें ऐसा कोई प्रेमी ईश्वर, जो प्रेमियोंके लिए रोता 
हो और जिसकी आँखोंमें नींद नहीं आती हो-? निराकार ईश्वर यदि न्याय 
ही न्याय करे, यदि उसके हृदयमें दया-माया न हो तो उससे अच्छे तो 
यमराज ही होंगे । ईश्वर न्याय करनेके लिए नहीं होता, दया करनेके लिए 
होता है। हमारा बहुत बड़ा आइवासन है ईश्वर ! वह निराश्रयके लिए 
आश्रय है, निराधारके लिए आधार है, अज्ञके लिए स्वंज्ञ है अं र अनाथके 
लिए नाथ है। जब हम अपने ईश्वरका स्मरण करते हैं तब देखते हैं कि 
उसमें तो रसकी धारा बह रही है। वह हमारे अपराधोंकी ओर तो 
देखता ही नहीं । 


= उत्क्षेपणं ग्भंगतस्य पादयोः 
कि कल्पते मातुरघोक्षजागसे। 
( भाग० १०.१४.१२ ) 


Rs चाहे कोई कहे कि ईश्वर है, चाहे कोई कहे कि ईश्वर नहीं है, लेकिन 
ईश्वरपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बच्चेने आकर अपने 
पॉव छू लिये और दूसरे बच्चेने पिताकी नाकमें उँगली डाल दी । 
न पिताके लिए तो वे दोनों बच्चे अपने ही बच्चे हैं। वह क्यों किसीपर 
ME होगा ? माके पेटमें पलनेवाला बच्चा अपने हाथ-पाँव. पटकता 
hs बया माँ उसका अपराध समझकर उसको मारती है? इसी 
ह ईश्वरके पेटमें रहकर कोई कहे कि इश्वर है.और कोई कहे कि 
नहीं है तो भी ईश्वर उसपर नाराज नहीं होता और इसको अपना 


ही समझता है । कया भगवानुकी कोखसे कोई बाहर है? नहीं है-- 
भवन १० | 
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किमस्ति - नास्ति-व्यपदेशभूवितं 
तवास्ति कुक्षेः किमदप्यनन्तः । 


हमारा ईश्वर अपने भक्तके लिए. रस्सीमें बँध जाता है। जब हम 
उस कृपालूका स्मरण करते हैं तब हमारे हुदयमें जो कठोरता है, बह 
दूर हो जाती है। कठोरता क्या है? जेसे हमारे हाथमें कोई रूमाल हो 
तो वह कहीं गिरन जाय, इसके लिए हमें अपने हाथको कठोर करके 
रखना पड़ता है; वैसे ही जब हम अपने चित्तमें संसारकी वस्तुओंको 
पकड़कर रखते हैं तब हमारा चित्त कठोर हो जाता है। उस कठोरताको 
दूर करनेके लिए कोई ऐसा मजा आना चाहिए, ऐसा रस आना चाहिए, 
ऐसे आनन्दका झरना बहना चाहिए कि हम उसमें मग्न हो जायें और 
हमें अपने हाथकी वस्तुका ध्यान ही न आये । इतना ही नहीं, वह हाथसे 
छुटकर गिर जाय और हमें उसका पता ही नहीं चले । 


इस संसारमें जो ममता है, मोह है, अहंकार है, तुच्छ वस्तुओंकी 
पकड़ है, वह कया है ? अरे जो चीज आज है, वह कल जानेवाली है। 
जिस कुर्सीके लिए लोग इतना तड़पते हैं, उसका यह्‌ हाल है कि वह 
शामको मिलती है तो सुबह उलझ जाती है। इसीलिए हम उसको 
कुरसिका कहते हैं । कु-माने धरती और उसकी वह्‌ रसिका होती है माने 
धरतीपर रक्खी जाती है। लेकिन एक होती है रसिका--माने नायिका 
और दूसरी होती है कुरसिका-माने वेश्या ! बही कुरसिका यह कुर्सी है, 
जिसका कोई ठिकाना नहीं कि कब साथ छोड़ दे। इसलिए ऐसी कुर्मी 
या कुरसिकामें क्या मजा है ? यहाँ जो प्रशंसा या निन्दा है, प्रतिष्ठा वा 
अप्रतिष्ठा है, उसमें क्या तत्त्व है, क्या सार है? छोड़ो इसको यहीं और 
आओ चलें वहाँ, जहाँ भक्तके शरीरमें रोमाञ्च हो रहा है, चित्त दूत ह 
रहा है और आनन्दके आँसू झर रहे हें । यहाँ आकर आप देखेंगे कि 
आपके आशयमें, अन्त:करणमें जो कठोरता है, मलिनता है, वह वहीं जा 
रही है । 


हमारे भक्त लोग कया चाहते हैं, यह आप जानते हैं | भगवान्‌कों 
अपने दिलमें लिये-लिये फिरते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं, भगवा दा 
साथ रहते हैं। उनके दिलमें रहते हैं। वे खाते-पीते हैं भगवान्‌के लिए, 
मुँहमें ग्रास डालते ही नन्‍हें-से श्यामसुन्दर, नन्दनन्दन; यशोदास्तनन्ष 
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अपना हाथ बढ़ाकर जीभपर छे आते हैं और छोककर खा जाते हें । आप 
स्व॑ सोचिये कि इसमें कितना मजा है, कितना आनन्द है। यही उपाय 
है हृदय शुद्ध करनेका । इसलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं-- 


बद्धनाक्जलिना नतेन शिरसा गात्रेः सरोमोद्गमेः 
कण्ठेन स्वरगवृगदेन नयनेनोद्गीणंवाष्पाम्बुना । 
नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल - ध्यानाम्रृतास्वादिनाम्‌ 
अस्माकं सरसोरुहाक्षसतत संपद्यताम्‌ जीवितम्‌ ॥ 


है कमलनयन, आपकी ओर हमारे हाथ जुड़े हों, सिर झुका हो | 
शरीरमें रोमांच हो रहा हो । कण्ठस्वर गद्गद हो । आँखोंसे प्रेमके आँसू 
गिर रहे हों और आपके ध्यानके अमृतका आस्वादन हो रहा हो । बस, 
हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए । 


बस, आजकी भक्ति-चर्चाको यहीं विराम देकर मैं आपका ध्यान अपने 
बरयि-दाये बेठे हुए महानुभावोंकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मुझे 
विश्वास है कि इनका परिचय प्राप्त करके आपको प्रसन्नता होगी । 


मेरी बायी ओर बैठे हैं विरक्त-शिरोमणि श्रीवामदेवजी महाराज । ये 
देशके दाशानिक विद्वानोंमें मूर्धन्य हैँ, न्याय-वेदान्तकें प्रकाण्ड पण्डित हें । 
बढ़े-बढ़े शास्त्रोंके अध्यापनमें ही इनका वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत होता 
दै | इनका न तो किसीसे ममत्व-मोह है और न इनके पास कोई संग्रह- 
रा हैँ । आजके युगमें इनके जैसा विरक्त विद्वानु महात्मा मिलना बड़ा 
मुश्किल है | 


मेरी दाहिनी ओर बैठे हैं हमारे देशके प्रख्यात विद्वन्‌ श्रीपट्टाभिरामजी 
पास्नी । इनकी विद्यासे प्रभावित होकर भारत-सरकारने इनको पह- 
विभृपण'की उपाधिसे अलक्ृत किया है। भारतवषंमें मीमांसा-शास्त्रके 
णी गिने-चुने विद्वान्‌ रह गये हैं, उनमें-से शास्त्रीजी एक हैं । 


५ स्त्रीजीके पास ही बैठे हैं श्रीळक्षमीनिवासजी बिरछा | इनका नाम 

“नेकी आावष्यकता इसलिए नहीं थी कि आप सब लोग इन्हें इस सत्संग- 

8१५३ भायोजकके ताते जानते-पहृचानते हैं । इनके पास और भी श्रीमन्त 
र विद्वान छोग बैठे हैं । 
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इनके अतिरिक्त सैकड़ों-हजारोंकी संख्यायें आप लोग हैं, जिनमे 
स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, नगर-निवासी भी हैं, ग्रामीण भी हैं, पढित- 
अपठित सब तरहके लोग हैं। आप सबके बीच मुझे बोलना पड़ता है। 
यदि एकट्ठे मनकी बात बोली जाय तो दूसरा ऊब सकता है और दुसरे 
मनकी बात बोली जाय तो तीसरा ऊब सकता है। इसलिए मुझे सबका 
ध्यान रखकर सबके लिए थोड़ा-थोड़ा बोलना पड़ता है । यह सत्संग एक 
स॒दावतं जैसा ही है। इसको बाँटनेमें मुझे बड़ा रस आता है। इसलिए 
आप सब लोग इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 


होगी । 


३% शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
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जब वक्ता शान्त हो जाता है तब उसके हृदयमें श्रोताओंके संकल्प 
आविभूंत होने लगते हैं | वक्ता अपनी ओरसे कुछ नहीं बोलता । वह तो 
श्रोताओंको जेसी इच्छा होती है, रुचि-प्रवृत्ति होती है, वेसा ही बोलता 
है। यही बात में आपके और अपने सम्बन्धमें कह सकता हूँ | में वही 
बोलता हूँ, जो आपका संकल्प होता है । 


मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि श्रीलक्ष्मीनिवासजी 
बिरला द्वारा आयोजित इस सत्संग-्सभामें दिल्‍ली नगरके सवंसाधारणसे 
लेकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ तो आते ही हैं, बाहरसे भी बड़े-बड़े विरक्त, विद्वान्‌ 
और महात्मा पधारते हैं । 
मैंने कल जिन विरक्त और विद्वान्‌ महात्मा श्रीवामदेवजी महाराजको 
भोर आपका ध्यान आकर्षित किया था, वे आज वृन्दावन चले गये हैं । 
सलिए उनकी वाणी सुननेका तो आपको अवसर नहीं मिला, किन्तु 
गे श्रीपट्राभिरामजी शास्त्रीने अपनी वाणीका प्रसाद हमको दे दिया 
ै। जेसा कि मैंने कल बताया था, श्रीपट्टाभिराम शास्त्रीजी हमारे देशके 
बे आदरणीय विद्वानोंमें हैं । ये केवल मीमांसा-झास्त्रके ही नहीं, अन्य 
शस्त्रके भी मूर्धन्य विद्वान्‌ हैं। विद्वान्‌ तो कहीं-कहीं और भी 
° जाते हैं, किन्तु इतने बड़े. विद्वान्‌ होते हुए भी इनके जीवनमें, 
भीः ति सरळता है, सुशीलता है, माधुयं है, वह अत्यन्त दुलभ है। ` 
भी इन्होंने श्रवणके सम्बन्धमें जो-कुछ कहा है, उसपर मुझे संक्षेप 
न एक रोक याद आरहा है, जो इस प्रकार है— 
उ यदि मम दोषमुद्गिरेयुयेदि वा ते गुणगणमेव कीतयेयुः । 
_ "बहु मनुते मनो मदीयं कष्टं तद्वत्‌ तन्मनुते यदाह मन्दः ॥ 
( १.१२) 
भो a RT चाहे दोषोंका वर्णन करें चाहे गुणोंका वर्णन करें | वे 
भ १हते हैं, सब ठीक है, सुन्दर है । क्योंकि वे दोषज्ञ है, गुणज्ञ 


\ 
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हैं--दोष और गुण दोनोंको जानते हैं। किन्तु नासमझोंकी तो प्रशंसा झी 
कष्टकारक होती है और विद्वानोके द्वारा की गयी निन्दा भी आनन्ददायक 
होती है। फिर यदि विद्वान्‌ प्रशंसा करें तो उससे चित्तमें एक विशेष 
प्रसादका उदय होता है | 

यही बात मैं श्रीपट्टाभिराम जञास्त्रीजीके वक्तव्यके सम्बन्धमें कह 
सकता हूँ । में फिर कहूँगा कि इनके जैसा सरल, निर्मल ऑर उ्ज्वल 
हृदयका विद्वान्‌ होना बहुत कठिन है । जिसके जीवनमें विनय आता है, 
उसीकी विद्या भी सफल होती हैं। अन्यथा यदि किसी विद्वानमें अभि- 
मानका उदय हो गया तो समझिये कि उस की विद्या व्यर्थं हो गयी । 


आप लोगोंको सम्भवतः उपनिषद्की वह कथा मालूम होगी कि 
इवेतकेतु सम्पूर्ण शास्त्रोंका अध्ययन करके लौटा तो अपने पिताके सामने 
उद्धत और स्तब्ध बना रहा । उसने अपने पिताको प्रणामतक नहीं किया । 
अन्तमें जब उसके पिताने करुणावश होकर उसको ब्रह्मज्ञानका दान 
किया तब उसका कल्याण हुआ । 


किन्तु श्रीपट्टाभिराम शास्त्रीजीमें जो विनय है, वह बड़बड़ 
शास्त्रियोंके लिए भी अनुकरणीय है । इतका जो भावुक हृदय है, वह तो 
बड़े-बड़े मीमांसकोंके लिए दुर्लभ है। भक्तोंने तो 'ज्वरठ मीमांसक कहकर 


मीमांसकोंका उपहास ही किया है। परन्तु शास्त्रीजीके जीवनमें तो उससे ' 


बिल्कुल विपरीत बात मिळती है । इनमें इतनी विनम्रता. इतनी सरलर्ता, 
इतनी सहृदयता, इतनी कोमलता और इतनी भावुकता है कि बैठे बट 
इनकी आँखोंसे आँसु आते रहते हैं । 


अब मैं आपको फिर भक्तिकी ओर ले चलता हूँ | श्रीमघुसूदन 
सरस्वतीने भक्तिको एक रस माना है। उसकी अवान्तर विधाएँ बहुत 
सारी हैं। श्रीरूप गोस्वामीने पाँच रस माने हैं--शान्त, दास्य, संर, 
वत्सल और मघुर । महाकवि कर्णपूरने अपतत अळंकार-कौस्तु भें 
्रन्थमें एक प्रेम-रसकी स्थापना की है और कहा है कि प्रेम ही रस दै। 
प्रेम अंगी है, शङ्कार उसका अंग ही हो सकता है। प्रेम सटे रका ग 
नहीं हो सकता । इस प्रकार विभिन्न आचायोंने अपने-अपने ढंससे र्क 
प्रतिपादन-उपपादन किया है | 
असि 
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हैं आपकी यहे बताना चाहता हूँ कि भक्तिमें सुगमता कितनी 
॥ बह है कि आप जो-कुछ भी कीजिये, वह भगवान्‌की र 
` कही बात मत चूको भक्ति 
आता है। यह बात और किसी भी मतमें नहीं है। आप चाहे जहाँ 
कर ली जिये, x वह दृढ़ होना चाहिए। इसका कारण 
रो लोग दूसरी भाषाओंके माध्यमसे ओर दूसरे मतों या मजहबोके 
वमझनेका प्रयास करते हैं, उनकी समझमें नहीं आता । क्योंकि 
वहाँ यह नहीं माना जाता कि जगतुका उपादान माने मसाला, जिससे 
ह बह्माण्ड-घट बना हुआ हैं, साक्षात्‌ ब्रह्म ही है। संसारके किसो भी 
मजहबने परमात्माको जगतुके उपादान कारणके रूपमें नहीं माना है। 
वे उसको केवल निमित्त कारण माने जगतु बनानेवाला या सिरजनहार 
राते हैं । परमात्माको जगतुका उपादान कारण न माननेसे ही दूसरे 
र मजहुबोंमें न तो मूतिपूजा सिद्ध होती है और न अवतार सिद्ध 
यह्‌ तो हमारे भारतीय दर्शनंकी ही विशेषता - है कि यह परमात्माको 
उपादानके रूपमें, stalin रूपमें, “सर्वं खल्विदं ब्रह्म --( छान्दोग्य 
३.१४.१ )के रूपमे, तज्जलानीति'--( छान्दोग्य ३.१४.१ )के रूपमें, स्पष्ट 
हपसे सबका मूल-मसाला मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे कुम्हार 
एक ही माटीमें अनेक आकृतियाँ बे पदानमें 
माटीमें अनेक तियाँ गढ़ लेता है, वेसे ही ब्रह्मरूप उपादा 
कममूलक, प्रज्ञामूलक आकृतियाँ गढ़ी हुई हैं । उनका मसाला 
र ee वही है । इसीलिए हमारे यहाँ पीपलके पेड़की भी पुजा 
de पूजा हो सकती है, तुलसीकी भी पूजा हो सकती 
सकती है। भाई वको भी पूजा हो सकती है, शालिग्रामकी भी पूजा हो 
र _ “ङ्गक भी पूजा हो सकती है और जयपुरकी गढ़ी 
र भी पूजा हो सकती है। क्योंकि उपादान रूपसे 

| 


यह्‌ विशेषता 
कीक नहीं जिनकी दृष्टिमें नहीं आती, वे ही हमारे सनातन धमंको 

पृथवे समझ पाते हैं। हमारा सनातन धमं तो ऐसा है, जो 
विश्नतो न अर्थातु एक खूपसे, अलग-अलग रूपसे, बहुत रूपसे, 
हमारा परमात्मा ` परमात्माकी उपासनाको स्वीकार करता-है। इसलिए 
"भे नयता सुगम है, क्योंकि जहाँ देखो, वहीं परमात्मा है। हमारे 
होती है, परन्तु परमात्मामें न्यूनता नहीं होती । 


भवच 
१७३ 


अब भत्तिमें 
है कि हम 0 करे नि से, व ह्न 
ही यह सुविधा प्रदान करती हुई ह "जच हो तब कैव भर 


यत्करोषि यदइनासि यञ्जुहोर 


ष ददासि 
य्‌ र कि 
तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मवम्‌ | 
7 ( गी० ९ 
आप चाहें तो इस इलोकको श्रद्धावे ह 
कक : भद्धाकं साथ इस प्रकार भी बोह 


यत्करोमि यदइनामि यज्जुहोमि ददामि यत्‌। 
यत्तपस्यामि भगवन्‌ तत्करोमि त्वदर्पणम॥ 


इसका अर्थ यह्‌ है कि हे भगवन्‌, में जो करता हूँ, खाता हूँ, हवन 
करता हूँ, देता हूँ, तपस्या करता हूँ; वह सब आपके चरणोंमें अपित 
करता हूँ। 


अब आप देखिये कि कितनी सुगम बात है यह! 'समपेणं कुर्यात 
` कृत्वा वा समप॑येतः--पहलेसे समपंण करके कमं करो अथवा कमं करके 
समर्पण कर दो अथवा समपेण करते हुए कमं करते जाओ । इस प्रकार 
ईश्वरकी आराधनामें जो सुगमता है, वह अन्यत्र नहीं है र वही 
सुगमता मुक्तिका हेतु हो जाती है--ऐसा भी कहीं दसरी जगह रहीं है। 


अब मैं एक दूसरी बात सुनाता हूँ आपको । यह कि भक्तिमें शरसी 


हीं है। यह बात 
प्रसञ्तताके लिए किसी भी वाह्य वस्तुक कोई महत्त्व le 
नहीं है कि आप सोना-चाँदी, हीरा-मोती ge 
तभी भगवान्‌ प्रसन्न होंगे । भगवान तो यह कह की 
; : . क्त्या प्रय 
ह hes ०9 i (% ३ 
तदहं 
भगवान्‌ और सब जगहोंपर 
बालककी तरह हैं। ऐसा 


तो पिताकी तर्द हैं ह तो पर 


होकर, दूष बनकर छातीमें आगया हो और उस दूधको जगतके अभिन्नः 
निमित्तोपादान कारण परमात्माने गोदमें बैठकर पान किया हो। भक्तने 
एक पत्ता लिया हाथमें और भगवाचूने उसको लेकर अपने मुँहमें डाल 
लिया । यह नहीं देखा कि वह पत्ता है। हम तुलसी-वेलपत्रकी बात नहीं 
करते, कोई भी पत्ता भगवानको अपित करो और भगवान्‌ एक बाळककी 
तरह हाथमें लेकर उसे मुँहमें डाल लेते हैं । है कहीं दुनियामें इस तरह 
खानेवाला भगवान्‌ ? नहीं है। लेकिन हमारा भगवानु ऐसा है। वही 
हमारे हृदयमें बेठकर प्रेरणा देता है, वही खानेकी वस्तु बनता है और 
वही खानेवाला बनता है--भोक्ता भोज्यं प्रेरितारं च' ( श्वेताश्वतर० उप० 
१.१२ ) । पुराणोंमें एक इलोक आता है-- 


तुलसोदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 
ववक्रोणोते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु; दक्षिण १में उद्घृत विष्णुधमंका इलोक ) 


यदि भक्तवत्सल भगवानको तुलसीका एक पत्ता अथवा एक चुल्लू 
जल ऽपित कर दिया जाय तो वे इसी कीमतपर अपनेको बेच देते हैं । 
इतना ही नहीं, तराजूपर बेठकर अपनेको तौलवा भी देते हैं । सत्यभामाने 
उनको तराजूके एक पलड़ेपर बैठाकर तथा दूसरे पलड़ेपर एक तुलसीदल 
रखकर तील दिया और उनकी कीमत चुका दी। आप जानते हैं वह 
कीमत क्या थी ? तुलसीका केवल एक दल ! 


अब यदि कहो कि हम तो बड़े पापी हैं, हमको भगवान्‌ कैसे स्वीकार 
करेंगे, तो इस सम्बन्धमें भगवाचूने स्वयं घोषणा कर दी है। सुनो-- 


अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तब्पः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ 
( गीता ९.३० ) 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा इाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ (९.३१ ) 


अत्यन्त El उंराचार शब्दके पहले 'सु' उपसग लगा हुआ है और वह 
तावा वाचक है । भगवान्‌ कहते हैं कि यदि तुम अत्यन्त 
हो तो चिन्ता न करो, आओ मेरी ओर जरा मुँह कर लो | 

“वचन ११ 


Gone SM ह १७५ 


यदि कहो कि मेरा मुंह आपकी ओर नहीं होता तो कोई नहीं 
ही तुम्हारा महू अपनी ओर कर लेता हूँ । तुम देखो मुझको हे a 
धर्मात्मा होनेमे देर नहीं लगेगी। तुम बहुत जल्दी चुटकी जी 
धर्मात्म! हो जाओगे--'्षिप्रं भवति धर्मात्मा' ! | ! 


. देखो, हमारे एक महात्मा थे । जब वे 'क्षिप्रं' शब्द अपने मुँहसे बोलते 
थे तब चटकी बजाते हुए कहते थे कि चुटकी बजानेमें तो देर है, लेकिन 
भगवान्‌ जिसका उद्धार करना चाहते हैं, उसके धर्मात्मा होनेमें देर 


नहीं लगती । 
तो क्या भगवातूकी ओर उन्मुख होनेवाला केवल धर्मात्मा होकर 
रह जायेगा ! नहीं भाई, भगवान्‌ कहते हैं कि वह शाश्वती शान्तिको 
प्राप्त करेगा--'शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
सन, तुम एक प्रतिज्ञा 


हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः॥ 


( १.९.३७ ) 


आओ-आओ महाराज, आपके हाथोंमें चक्र है। लेकिन दूरसे मत 
गारो, जरा पास आकर मारो। और, यह कहकर भीष्मने श्रीकृष्णके 


बरणोंमें अपना सिर झुका लिया । . 


देखो, इसीको अप्रातिकूल्य कहते हैं। श्रीकृष्ण मारनेके लिए हाथमें 
रथ-चक्र लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन भीष्म कहते हैं कि puna भगवन्‌ 
मारो मझे ! उस दृश्यको महात्मा सूरदासने भी अपने अन्तश्चक्षुओसे देखा 
और वह प्रसिद्ध पद गाया, जिसका पहला चरण है कि वा पट पीतको 
फहरान ! 

इसलिए श्रीकृष्णने कहा कि अजुन, मुझे शीघ्र ही अपनो प्रतिज्ञा 
तोड़नी पड़ सकती है ओर तब लोग मेरी प्रतिज्ञापर विश्वास नहीं करेंगे। 
यही कहेंगे कि यह ग्वाला झूठ-मूठ प्रतिज्ञा तो कर लेता है, लेकिन उसका 
पालन नहीं करता । 


श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीकी गीता-टीकाके अनुसार तो स्वयं अजुनने कह 
दिया कि मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञापर विश्वास नहीं है। ऐसा भाव चक्रवर्ती- 
जीने वहाँ प्रकट किया है, जहाँ श्रीकृष्णने कहा है कि-- 


मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे । ( १८.६५ ) 


जब श्रीकृष्णने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे प्यारे हो 
म कहा कि तुम व्रजवासी हो। तुम्हारा विश्वास नहीं । तुमने 
। खायी, लेकिन कह दिया नहीं खायी । तुमने गोपियोंसे छेड़-छाड़ की, 
5 कह्‌ दिया कि नहीं की। इस प्रकार झूठ बोळनेका अभ्यास तुमको 
ही है। इसलिए मैं नहीं भानता कि तुम मुझे अपना प्यारा मानते 
ग प्यारेसे झूठी प्रतिज्ञा नहीं करवायी जाती। इसपर श्रीकृष्ण 
छ नहीं मत्यकी शपथ खाकर यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, नहीं, में 
“ ९ वालता। तुम सचमुच मुझे प्यारे हो । 
न प्रसंगसे पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे प्रतिज्ञा करनेका अनुरोध 


प्रव 
जे ११ . १५७७ 


करते हुए कह (रहे हैं कि लोग मेरी | 

हे प्रतिज्ञापर शायद विश्वास न करें 

रा भक्तकी प्रतिज्ञापर तो लोग विश्वास करेंगे ही । देखो ar ब 

के क शा हो जाता है—'बृद्धिनाशात्प्रणश्यति' ( २ ६३ )। 
न जो भक्त है, उसका कभी नाहा नहीं होता-- दर 

मा द गहा नहीं होता--न मे भक्त: 


मतलब anes कथनका यह है कि मेरे भक्तका कभी अदशंन नहीं 
होता । ll मैं उसको निर्निमेष नेत्रोंसे देखता रहता हूँ, निहारता 
रहता हूं । 

तो, इस ; प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तको देखते रहते हैं । वे भक्तकी आँखें 
देखते रहते हैं, उसकी प्रेमभरी मुस्कान देखते रहते हैं और उसके शरीरपर 


आनेवाले भावोंको देखते रहते हैं। इतना देखते रहते हैं कि भगवानके 
चास अपने भक्तको देखते रहनेके सिवाय और कोई काम ही नहीं है। 


इसलिए भगवान्‌ अजुनसे बोले कि तुम प्रतिज्ञा कर लो। अजुनने कहा 


कि अच्छा बाबा, बोलो कि क्या प्रतिज्ञा करनी है ? श्रीकृष्णने कहा कि 


यह प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तका प्रणाश कभी नहीं होता--न में भकतः 


प्रणयति । 
टस प्रसंगका तात्पर्ये है कि भगवानको आराधना अनेक ख्पोंमें की 
जा सकती है । उनको पत्र-उस्प तो अपित किया ही जा सकता है । कभी- 
कभी दुराचार भी *उनके सामने जाकर सैंदाचार हो जाता है और 
दराचारी धर्मात्मा हो जाता हैं, शान्ति प्रा 
आँखोंमें बस जाता है। वहाँ जाति-पाँतिका तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है| 
< 


गीध अधम 
गति सो दीव्ह जाहि 

हमारा | वीरमित्रोदय' नामके जो धर्मशास्त्र है, ५५ हिए, * 
है कि नो दीक्षतां न 7 संस्कृते---भर्तिके लिए ग वाके ममर्ष 
संस्कार चाहिए और न ध्यान चाहिए, तुम पी | 
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जाओ, फिर देखो कि आया शरीरमें रोमांच, आये आँखोंमें आँसू । तुम 
एक बार भगवानको देखो तो सही । फिर यह स्वयं कहोगे कि भगवान्‌की 
भक्ति कठिन नहीं है | 


अब मैं आपका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ 
कि इस दुनियामें समय-समयपर बहुत-से मजहब प्रकट हुए और लुप्त हो 
गये । मैंने बचपनमें एक ग्रन्थ पढ़ा था, जिसमें एक सौ अट्टाइस मजहबोंका 
विवरण था । किस मजहबका कौन आचार्य है, कौन इष्ट है और उसकी 
कया साधन-पद्धति है, यह सब उस ग्रन्यमें लिखा हुआ था । इसीलिए 
कहा गया है किं 


नानामत ऋषीणां च साधुनां योगिनां तथा । 
दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः ॥ 


इस संसारमें ऋषियोंके अनेक मत हैं, साधुओंके अनेक मत हैं, 
योगियोंके अनेक मत हैं । इस मतभेदको देखकर तो यही मालूम पड़ता 
है कि बाबा, इधरसे हाथ जोड़ लो और अपने स्वरूपमें शान्त होकर बैठ 
जाओ | आइचये तो तब होता है, जब अद्वैत भी झगड़ा करने लगता है । 
लेकिन अद्वेतके झगड़नेका कारण क्या ee 


अट्वेतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे। 
परं तत्त्वं न विन्दन्ति द्वेताहतविर्वाजतम्‌ ॥ 


कोई चाहते हैं कि द्वैत सिद्ध हो जाय और कोई चाहते हैं कि अद्वैत 
सिद्ध हो जाय | परन्तु जिसमें द्वेत-अद्वेतका मतवाद ही नहीं हैं, उस 
समतत््वको लोग नहीं जानते । 


SR श्रीउड़िया बाबाजीसे किसीने पूछा कि महाराज क्या आप 
'वतवादी हैं ? बाबा हसकर अपनी शैलीमें बोले कि नहीं रे, मैं कहाँ 
नद्तवादी हूँ । तब आप क्या हैं महाराज ? क्या द्वैतवादी हैं? बाबाने 


कहा कि नहीं रे, मैं ह हीं है । मै नहीं है, 
केबल बहन ह * दवद भी नहीं हूँ । में तो कोई भी बादी नहीं हू 


उसकी तो जहाँ अद्वतमें भी, संत्र भगवऱद्भावमें भी झगड़ा आजाता है, 
र्चा मैं क्या करूँ ? हमारा वैदिक धर्म एक अद्भत विशेषता रखता 


च 
नेचन ११ १७९ 


है इस सम्बन्धमें ऐसा कोई मजहब नहीं, जो बुद्धिको श्रद्धासे बढ़कर 
मानता हो। मजहबी लोग अपने आचारमें, अपनी पद्धतिमें, अपने इष्टे 
इतना आग्रह रखते हैं कि उसको दुराग्रह भी कहा जा सकता है। बृद्धिका 
तो आदर ही नहीं, उनके यहाँ उनसे कोन पूछे कि कहाँ गया उपनिषद्का 
ज्ञान और कहाँ गया यह अनुभव कि 'यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न 
वेद सः ( केन उप० २.३) । जो यह मानता है कि परमात्मा हमारी 
मतिके कम॑रूपमें हमारी मतिके पेटमें और हमारी मतिका विषय है, उसने 
परमात्माको नहीं जाना । परमात्माको तो वही जानता है, जो उसे भिन्न- 
भिन्न मतियोंसे परे मति-संस्पशांशून्य मानता है। में आपसे यह कहनेमें 
संकोच नहीं करूँगा कि आप संसारके भिन्न-भिन्न मतों को, मजहबोंको पढ़ 
डालिये । लेकिन यह बात आपको कहीं नहीं मिलेगी कि परमात्मा धम॑से 
भी परे है और अधमंसे भी परे है। कठोपनिषद्में आया है-- 

अन्यत्र घर्मात्‌ अन्यत्राधर्मात्‌ अन्यत्रास्मात्‌ कृताक्गतात्‌ । 

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ पह्यसि तद्‌ वद॥ 

( १.२.१४) 


तो यहाँ अन्धश्रद्धाका नहीं, बुद्धिका आदर हे । इसीलिए भगवावूने 
कहा कि बुद्धिकी शरण लो--बुद्धी शंरणमन्विच्छ'--( गीता २.४९ ) । 


. यदि यह कहो कि यहाँ बुद्धि माने क्या है? इसका उत्तर है कि बुद्धि इस 


शरीर-रथका सारथि है-- बुद्धि तु सारथि विद्धि ( क० उप० १.२, ३)। 
यहाँ भगवान्‌ने यद्यपि साफ-साफ नहीं कहा है कि अपने रथके घोड़ोंको 
हाँकनेवालेकी शरण लो, लेकिन यह संकेत तो कर ही दिया कि तुम अपने 
सारथिकी शरण लो । कौन है ऐसा मत-मजहब, जो कहता हो कि यदि 
तुम बुद्धियुक्त हो जाओगे तो पाप-पुण्य दोनोंसे छुटकारा पा जाओगे । 


बुद्धियुक्तो जहातोह उभे सुकृत दुष्कृते ( २.५० ) 
कर्मज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा सनाषिणः ७ ( २.५१ ) 


इतना ही नहीं, यदि तुम बुडियुक्त हो जाओगे तो सुख-दुःखे भी 
` ऊपर उठ जाओगे | । 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यद! स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगसवाप्स्यसि ॥ ( २-५२ ) 
भक्तिदर्शनार्मुते 


१८० 


तिविप्रतिपन्न थु! &को स्थिर करनेके लिए दूसरे मजहबमें स्थित- 
ह | शिनि हा कहते हैं कि तुम बुद्धियोगका 
र लेकर अपने चित्तको मुझमें लगा दौ-- 


बुद्धियोगमुपात्रित्य मच्चित्तः सततं भव । ( १८.५७ ) 


देखो, यहाँ बृद्धियोग हुआ साधन और भगवान्‌में चित्तका लगना 

आ फल । परन्तु दूसरी जगह भगवान्‌ कहते हैं कि पहले तुम अपना 

वित्त मझमें लगाओ तब मैं तुमको वुद्धियोग दे दूँगा। इसलिए इन दोनों 
जगहोंपर बुद्धियोगके अर्थ अलग-अलग करने पड़ेंगे । 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ( १०.९ ) 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रोतिपुर्वकम । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ ( १०.१० ) 


भगवान्‌ कहते हैं कि आओ भाई, अपने चित्तमें मुझे बसा लो । अपने 

चित्तकी ओर देखो, लेकिन चित्त न दीखे, मैं ही दिखूँ। 'मयि चित्तं 
येषाम्‌’ ऐसा भी है, 'अहं चित्तं येषास्‌' ऐसा भी है। भगवान्‌ कहते हैं कि 
तुम्हारा प्राण में हूं, तुम्हारा जीवन मुझे समपित है। इस प्रकार परस्पर 
एक-दूसरेको समझाओ । न समझा सको तो एक-दूसरेको बताओ । इसके 
बाद अपनेको तौल लो कि तुम्हें तुष्टि कहाँ मिलती है ? जेसा सन्तोष धन 
मिलनेसे होता है, वैसा ही सन्तोष होना चाहिए । 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुप्रश्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ ( ३.१७ ) 


हे इस श्लोकका अर्थ करते हुए श्रीशङ्भुराचार्यने बताया है कि भोगमें, 
रुप आदिमें रति होती है, भोजनादिसे तृप्ति होती है और धन- 
भसे सन्तुष्टि होती है। इसलिए देखो कि तुम्हारा सन्तोष कहाँ है ? 


भ नमे नमें बनानेमें - 
गवानूके वर्णनमें, भगवान्‌के परस्पर बोधनमें, भगवन्मय जीवन अनानेमें - 


भगवान्‌में अपना चित्त लगानेमें तुम्हारा सन्तोष है कि और कहीं 

कहां व मात च--तुम रमते कहाँ हो, खेलते कहाँ हो, क्रीड़ा 

था क्त Ma ? तुम्हें मजा कहाँ आता है ? भगवातूमें मजा आता है 
इनियामें मजा आता है ? 


भवेचनन 
का १८१ 


हमारे एक व्याकरणके पण्डितजी हैं। वे कहते हैं कि आप लोगोंने 
च-च लगाकर श्रीकृष्णको चकारा बना दिया है। जैसे नाटकोंमें बार-बार 
तालब्य शकार बोलनेवाले पात्रको शकारा कहते हैं और उसका उप 
करते हैं, वेसे ही आप लोगोंने च-च लगाकर श्रीकृष्णको चकारा कर 
दिया । अरे भाई, आप लोग 'तुष्यन्ति च रमन्ति'को तुष्यन्ति-चरमन्ति' 
क्यों नहीं बोलते ? क्‍यों नहीं यह अर्थं करते कि 'चरमाम्‌ अवस्थाम्‌ 
अनुभवन्ति'--वे चरम अवस्थाका अनुभव करते हैं। 'च'को 'रम'के साथ 
जोड़कर चरम बना लीजिये । 'च' और 'रम' अलग-अलग नहीं हैं । 


अब देखो 'तेषां सततयुक्तानाम्‌-( १०.१० ) इसका अर्थ है कि लो 
रहो, लगे रहो ! यदि ऐसे मन न लगे तो हाथमें वीणा लेकर, बैठ जाओ 
ओर माओ । देखो -- 
वीणां करे मधुमती पधुरस्वरां ताम्‌ 
आधाय नागरशिरोमणिभावलीलाम्‌ । 
गायन्त्यहो दिनमपारमिवाश्रुवषंः 
दुःखान्नयन्त्यहह सा हृदि मेऽस्तु राधा ॥ 


गोदमें है मधुमती वीणा । उससे मधुर-मधुर स्वर निकल रहे हैं। 
वाणी नागर-शिरोमणिकी भावमयी लीलाका गान कर रही है और 
आंखोसे आँसुओंकी धारा बह रही है। इसी प्रकार प्रीतिपूवक भगवानको 
सतत सेवा करो । सेवा आज्ञा मानकर नहीं, क्योंकि यहाँ वैधी सेवा नहीं, 
रागानुगा सेवा है । जेसे मैया अपने बच्चेको दूध पिछाती है, प्रेयसी अपने 
प्रियतमसे प्रेम करती है, मित्र अपने मित्रसे प्रेम करता है, वैसा ही प्रेम 
करो भगवानूसें । स्वयं भगवान्‌ कहते हैं कि जब तुम मुझसे ऐसा प्रेम 
करने लगोगे और में देखूँगा कि तुम प्रेममें परिपूर्ण हो गये हो तब तुमको 
वुद्धियोग दे दूँगा । 


देखो, भक्तिके इतने चरणोंको पार कर लेनेके बाद बुद्धियोग देना 
यह कोई मजहबी बात नहीं है। बृद्धि वह नहीं है, जो ३ 
संकीणंतामें फंस जाती है। बृद्धि तो वह है, जो मजबहके उपर द 
बुद्धियोगका अर्थ है बुद्धिका भगवातूके साथ जोड़। जब हुम ता 
संसारका. विचार करते हैं, तब उसका नाम बुद्धियोग नहीं है 
बुद्धियोग तब होता है जब उससे भगवानका विचार करते हैं। * 


१८२ भक्तिदर्शनामू्त 


रानीका व्याह भगवानुके साथ कर दो । बुद्धिका जहाँ भगवानके साथ 
थोग हुआ कि बुद्धियोग मिला । 


इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि। 
( भाग० १.९.३२ ) 


अब गीताके ग्यारहवें अध्यायमें आप भगवानका ऐश्वयं देखिये । 
बारहवें अध्यायमें प्रीति हुई, तेरहवें अध्यायमें अतिरिक्त भगवानुका विवेक 
हुआ, चौदहवें अध्यायमें वे छूट गये और पन्द्रहवें अध्यायमें बुद्धिका 
विवाह हो गया । यही क्रम है वृद्धियोगका । इसे दूसरे शब्दोंमें फिरसे सुन 
लीजिये । गीताके दसवें अध्यायमें विभूति है, ग्यारहवें अध्यायमें विराट्‌ 
है, बारहवें अध्यायमें भक्ति है--प्रीति है, तेरहवें अध्यायमें विवेक है, 
चौदहवें अध्यायमें परमात्माके अतिरिक्तका परित्याग है--गृणत्रय विभाग 
है और पन्द्रहवें अध्यायमें पुरुषोत्तम योग है। इसका अथं संमझिये और 
अपनी बुद्धिका पाणिग्रहण भगवानुके साथ कर दीजिये । फिर भगवान्‌ 
आपकी बुद्धिके साथ मिल जायेंगे । “मामुपयान्ति गीता १०.१० ) 
इसका अथ यही है कि भगवान्‌ मेरे पास आजाते हैं । 


अब यह देखो कि भक्ति एक ओर तो सीधे भगवानूसे मिलाती है और 
दसरी ओर भगवान्‌ बुद्धियोग दे देते हैं। फिर उसी प्रकाशमें उसका दर्शन 
होने लगता है। फिर अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है । भगवान्‌ भास्वान 
जञानदीपके द्वारा अज्ञानको दूर कर देते हैं-- 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
( १०.११ ) 


EN है यह भक्ति ! इससे बड़ी और कोई वस्तु है ही नहीं । 
5 ऐसी महिमा दूसरी जगह देखनेमें कम आती है। वेदोंमें हुँढ़ना 
इता हे & इसको, यह उपनिषदोंमें भी क्वचित्‌-क्वचित्‌ मिलती है। 
र पासनाकी चर्चा है । उदयनाचारयं तो कहते हैं कि हम जो 
Hl Ee करते हैं, यह भी भगवानूकी उपासना ही है और 

क्ति ही हे | 


ठ १८२ 


योगमें भी ईश्वर-प्रणिधामके रूपमें समाधि-सिद्धिके लिए भत्तिका 
वर्णन है। पूर्व-मीमांसामें नाना देवताओके नामसे परमात्मा ही 
आराधना है । वहाँ इन्द्र, मित्र, वरुण--जो कुछ भी है, वे सब परमालाई 
ही नाम हैं। वेदान्तमें भी भगवानुकी उपासनाका वर्णन है। हमत्र 
अधिकांश वर्णन भगवान्‌की उपासनाका ही है। लेकिन भक्तिकी जो 
महिमा गीतामें है, वह अद्भुत है-- 


ब्रह्मभूतः प्रसञ्चात्मा न शोचति न काइक्षति। 
समः संघु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌॥ (१८, ५४) 
x x x 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ (१८,५५) 


पहले ब्रह्मभूत हो गये और उसके बाद भगवानुकी पराभक्ति प्राप्त 
हुई | इससे यह्‌ हुआ कि भगवानका अभिज्ञान हो गया । शाण्डिल्यने 
'अभिजार.. >? पदमें जो 'अभि' उपसग है, उसपर बड़ा जोर दिया है। 
“अभिन्नप्ते: साहय्यात्‌'~¬( २.६ )। भक्ति सर्वरूपमें भगवानको प्रकट 
करती है । ज्ञानने तो आत्माको ब्रह्मारूपमें दिखा दिया । किन्तु भक्तिने 
सर्वदृष्य प्रपञ्चको ब्रह्मस्वरूप बता दिया । भक्तिने ही उपाधि और उपाधिके 
विषयोंको “वासुदेवः सब॑मिति’ सिद्ध करनेका काम किया । ज्ञानने तो 
उपाधिका तिरस्कार करके, अपवाद करके आत्माको ब्रह्मरूप बताया, 
दिखाया । आत्मा ब्रह्मरूप है, मुख्य सामानाधिकरण्य है--यह बताना- 
दिखाना ज्ञानका ही काम है। किन्तु जिनका वाध हुआ है, वे वाधित 
पदार्थ क्या हैं--इस वातको भक्ति ही बताती है। भक्ति ही कहती है कि 
सव-क्रा-मव भगवान्‌ है-- 


वासुदेवः सर्वंमिति । ( गी० ७.१९ ) 


अधिक क्या कहें आज ? गीता तो एक प्रकारसे क्रान्तिकारी ग्रन्थ 
है । इसीने ज्ञानको अरण्यभूमिसे उठाकर रणभूमिमें पहुंचाया और जहाँ 
बड़े-बड़े महात्मा लोग ज्ञानका उपदेश करते थे, वहाँ एक सारथिने 
ज्ञानोपदेश किया । गीताने कहीं-कहीं तो क्मकाण्डपर इतना कटाक्ष कर 
दिया है कि देखकर. आश्चयं होता है-- 


र भक्तिदसनामृ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रववन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तोति वादिनः ॥ ( २.४२ ) 


कहीं-कहीं गीताने वेदके सम्बन्धमें भी कह दिया है कि इसकी गति 


सोमित ही हैत 
घावानथं उदपाने सरवतः संष्लृतोदके। 


तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ( २.४६ ) 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुंन। 
निहंद्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ( २.४५ ) 


ऐसा अद्भुत क्रान्तिमय ग्रन्थ है गीता। इसमें भक्तिकी ऐसी महिमा 
है, ऐसी महिमा है कि पढ़ते समय रसकी वर्षा प्रारम्भ हो जाती है। 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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कभी मेरे मनमें एक प्रश्न उठा था । उसे जाननेकी उत्सुकता आपको 
जरूर हो रही होगी कि वह क्या, प्रश्‍न था। प्रन यह था कि अम्निमें 
उसकी दाहिका-शक्ति बनी हुई है। जलमें उसकी आप्यायनी शक्ति बनी 
हुई है । वायुमें उसकी प्राणन-शक्ति बनी हुई है । पृथिवींमें उसकी धारिणी 
शक्ति बनी हुई है और आकाशमें उसकी व्यापिनी शक्ति बनी हुई है। इन 
सब तत्तवोंमें उनका-उनका जो धर्म है, वह उनके अनादि कालीन जन्मते 
लेकर जबतक वे रहते हैं, बना रहता है। 


इसलिए जेसे पृथिवीमें धारिणी, जलमें तपिणी, अग्निमें दाहनी, 
वायुमें प्रोणनी और आकाझमें व्यापिनी शक्ति धर्मके रूपमें बनी रहती है, 
वेसे ही मनुष्यमें भी कोई ऐसा स्वाभाविक धमं होना चाहिए, जो उसको 
कभी छोड़कर न जाय । वही धम उसका वास्तविक धमं होगा । बाकी 
जो दूसरे-दूसरे धमं हैं, वे सब उसमें आरोयित किये गये होंगे । क्योंकि 
परमाणु परमाणु ही है, प्रकृति प्रकृति ही है, जीव जीव ही है और ईश्वर 
ईश्वर ही है। इसलिए धर्मोकी एकतामें जो अनेकताकी सृष्टि हुई है, 
मनुष्यके लिए बहुत-से मजहब बने हैं, पन्थ बने हैं, फिरके बने हैं और 
बहुत-सी मान्यताएँ स्थापितं हुई हैं, उनमें इतना भेद-विभेद क्यों है ? 

असलमें इनका जो आपसी संघषं है, अलगाव है, लड़ाई-झगड़ा है, 
एक-दूसरेको छोटा-बड़ा समझना है, यह सब धमं नहीं है, धर्मकी विक्ृतियाँ 
हैं। जब हम ऐसा मानते हैं कि शिव ऐसे ईश्वर हैं, जो विष्णुके रूपमें 
नहीं हैं, विष्णु ऐसे ईश्वर हैं, जो शिवके रूपें नहीं है तथा एक आचार्ये 
अनुयायीको दूसरे आचार्यका आदर नहीं करना चाहिए तब हमारी वह 
मान्यता धर्मानुकूल नहीं रह जाती। यदि हम किसी आचार्य अथवा 
पोथीमें-से धर्मको निकाळेंगे तो थह प्रश्‍न स्वभावतः उठ खड़ा होगा 
क्या उस आचार्य अथवा पोथीके पहले धर्म॑ नहीं था ?. जब धर्मके साथ 
व्यक्तियों और किताबोंका सम्बन्ध जुड़ता है तब धमं एक गुटका खप 


उता है और वह बड़ा नहीं रह जाता, छोटा हो जाता है। भले ही हम 
उसका नाम बड़ेसें-बड़ा क्यों न रक्खें ? उदाहरणके तौरपर ब्राह्मण 
शब्द एक वणँका वाचक है। लेकिन जब उसके साथ महा विशेषण जोड़ 
दो तो वह ब्राह्मणको महान्राह्मण बना देता है, जो ब्राह्माणोंसे कटकर 
एक फिरका है। इसी तरह राष्ट्र एक बड़ी चीज है, लेकिन उसके साथ 
विशेषण या उपसगं जुड़नेपर महाराष्ट्र या सौराष्ट्रके नामसे प्रान्त बन 
जाते हैं, उपसृष्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं । 


अतः धर्मके साथ विशेषण लगा-लगाकर लोगोंने कुछ बहुत न्याय 
किया हो, ऐसी बात नहीं है। जेसे एक रााष्ट्रमें प्रशासनिक व्यवस्थाके 
लिए अलग-अलग प्रान्त होते हैं, वेसे ही यदि एक ही धर्ममें धामिक 
व्यवस्थाके लिए देश-काल-पात्रके अनुसार अलग-अलग विभाग बना दिये 
गये हों तब तो उनकी संगति है। परन्तु जैसे प्रान्तको राष्ट्रसे विच्छिन्न 
नहों होना चाहिए, राष्ट्रका अंग होकर रहना चाहिए, वैसे ही सब 
मजहुबोंको एक धमंका अंग होकर रहना चाहिए। ऐसा अंग नहीं होना 
चाहिए, जो अपने अंगीको ही काट दे, मार दे । 


हमारे धामिक जगतुमें मूलभूत जो धमं है, उसपरसे दृष्टि हट जानेके 
कारण ही सारे उपद्रव खड़े होते हैं। धर्म धारणात्मक है ओर यह सब: 
मानते हैं। क्योंकि धमंका जो मूल धातु है, वह पकड़नेके अथंमें ही है-- 
भमा रक्षति रक्षितः--( वनपर्व ३१२.१२८ ); 'धारणात्‌ धर्मं इत्याहुः'- 
( वन० वहीं ) । धमं वह्‌ है, जो बुरे रास्तेपर चलनेसे हमारे पाँवको 
रा दे। अनुचित काम करनेसे हमारे हाथको रोक दे । अनावश्यक संग्रह 
औरनेसे हमारे मनको रोक दे और अहितकर वाणी बोलनेसे हमारी 
३३ रोक दे । हमारे जीवनमें जो धारिका शक्ति है, वही मूल धर्म 
ये ३ उसकी व्यवस्थाएं काल और परिस्थितिके अनुसार अलग-अलग 
= धे हैं। धमंमें कहीं भी मूलतः झगड़ा नहीं है, वाद-विवाद नहीं है। 
+ अ तिक लोग अपनी-अपनी पार्टीके लिए लड़ते हैं, राष्ट्रका हित 
सरी र ह भूल जाते हैं कि राष्ट्रकी सारी प्रजा राषट्रकी है, विश्वकी 
मे भी अ को है और मानव मानवतासे युक्त है, वैसे ही धामिक 
ते हैं पने अहंकार और ममताकी सुष्टिके लिए वाद-विवाद 
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देखो, इस संसारमें जो पशु-पक्षी हैं, वे सब तो -अपने धर्म; 
स्थित हैं, परन्तु स्वयंको बुद्धिमान्‌ माननेवाले जो 
पीछे रहकर मतिको प्रकाश देनेवालेको तो भूल जाते हैं और के 
चक्‍करमें फंस जाते हैं। जीवका धमं यही है कि जो अखण्ड-व्यापक चेतन 
है, उसके साथ एक रहकर अपना व्यवहार करे। वह व्यवहार तो करे 
अपनी योग्यता तथा व्यवस्थाके अनुरूप, किन्तु अखण्डके साथ उसका जो 
सम्बन्ध है, उसको भूल न जाय। जीव धमका जो जीवत्व है, वह परिपृण 
चेतनाके साथ रहकर ही परिपूर्ण होता है, उससे अलग रहकर सम्पन्न 
नहीं होता । जैसे राष्ट्रीय चेतना है, मानवीय चेतना है; वैसे ही एक जेव 
चेतना है, जो जीवोंके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर भी सबमें जीवत्वके रुपमें 
व्याप्त रहती है । उस जीवत्वके विरुद्ध उसका धर्म नहीं हो सकता । 


यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि धमंकी व्याख्या करनेवाले आचार्योने 
धमं नहीं बनाया है । न तो धर्मका प्रवर्तन होता है और न निवत॑न। 
धर्म तो आत्मधमं है । उसकी व्यवस्थाएँ पृथकपृथक्‌ रूपसे की गयी हैं 
और यदि हम उनको ठीक-ठीक समझ जायें तो किसी प्रकारका मतभेद 
रहता ही नहीं । जो मतिके पीछे रहकर मतिका नियन्त्रण करता है, वही 
धमं हे । 

अब आइये; हम उस धमंकी 
विचार किया जाय । हमारे दशंनोंमें 
दर्शन है कि उसको बौद्धोंने काटा, जैनोंने काटा, न्यायवेहोषिक 
सांख्य-त्याय-योगने काटा, ूर्वमीमांसा-उत्तरमीमांसाने काटा, परन्तु उ 
दण्डायमान्‌ दशेने सबकी चोट सहते हुए भी आजतक अपने भ र 
बनाये रक्‍्खा है। उसको बड़े-बड़े लोग चपत मारते गये, लेकित 
सबकी मार खाकर भी फेला रहा । हम लोग भी जब दर्शन ल के 
पहले उसीका खण्डन करते हैं। लेकिन हम चाहे जितना भी ल | इसी 
उसका अपना आधार है और वह आधार है दण्डनीति [ ति 
बलपर वह टिका हुआ है अन्यथा कबका नष्ट हो गया होता 


व्यवस्थाको केसे लागू करें, इसपर 
{ एक चार्वाक दर्शन है। ऐसा 


कार्टी # 


उस चार्वाक दर्शनकी दण्डनीति क्या है, देखिये । 5 दा हज 
आधारपर शासन चलानेका प्रयास कर क्या होगे दी जाये | दूर 
कहेंगे कि यह मेरे पूर्वजन्मकी पत्नी है, मुझको ब 
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त कहेंगे कि मुझपर अमुक व्यक्तिका बैंकका जो ऋण है, उसको मै 

ज्ज जन्ममें चुका दूँगा, इसलिए वह मुझसे इस जीवनमें न माँगा जाय | 

न सज्जन कह सकते हैं कि मैंने जो अपराध किये हैं, पाप किये हैं, 

र लिए मुझे इस जीवनमें दण्डित न किया जाय, उनका दण्ड मैं अपने 

जले जन्ममें भोग छूँगा । परन्तु क्या हमारा शासन इस तरहके लोगोंका 
अनुरोध स्वीकार करके वेसी दण्डनीति बना सकता है ? 


अरे भाई, कोई भी राज्य-व्यवस्था अथवा उसकी दण्डनीति स्वगं- 
नरक, पूवंजन्म-उत्तरजन्म तथा किसी मजहवी किताबके आधारपर नहीं 
चला करती । वह्‌ तो बिल्कुल लौकिक दुृष्टिसि चलती है। सब लोग 
अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार, अपने-अपने मजहुबके अनुसार चलें और 
कतंव्यका पालन करें। यही सच्चा लोकतन्त्र है । लेकिन राज्य-व्यवस्था 
ओर उसकी दण्डनीतिके मूलमें चार्वाक-तन्त्र अबतक बना रहा है तथा 
आगे भी बना रहेगा । भले ही बड़े-बड़े लोगोंने उसको उलटनेका प्रयास 
किया, लेकिन वह उलटा नहीं, बल्कि फैलता ही गया और आज तो 
बश्में उसीका बहुमत है । 


जहाँतक मनभेदकी बात है वह तो बड़े-बड़े दर्शनोंमें भी है । किसीने 
गहा कि दुनिया बिल्कुल नहीं है तो न्याय-वैशेषिकोंने कहा कि नहीं 
नया बिल्कूल है । किसीने कहा कि जीव कर्ता-ही-कर्ता है तो सांख्ययोगने 
ही कि नहीं अकर्ता भी है। किसीने कहा कि जीव एक कतरा है, टुकड़ा 
९ परिच्छिन्न है तो वेदान्तियोंने कहा कि नहीं अखण्ड है । इस प्रकार 
i दशनोंको मिलाकर देखो तो सबने अपने-अपने पक्षका प्रतिपादन किया 
वादःविवादके लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा है। उनके पक्ष मे 
व अ र युक्तियाँ हैं, उन सबको उन्होंने सामने लाकर रख दिया है | 
झर ह+ गे स्थानपर किसी-न-किसी दृष्टिसे सच्चे हैं, उपयोगी हैं 

भात चार्वाक-दर्शनके सम्बन्धमें भी है| 


गा र कि चले थे भक्तिकी बात करने और ले बैठे दर्शनोंकी 
भ विशेष OT इन सब बातोंकी चर्चा नहीं की है भक्तिमें 
५) | 2 हे और वह बात है--'मामनुस्मर युध्य च' ( गीता 

र अ यही अर्थं है कि पूर्णताके साथ अपना सम्बन्ध बनाये 


कतंव्यका पालन करते जाओ । इस सिद्धान्तको आप 
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लोग उन बातोंके साथ जोड़ लीजिये, जिनको मैं अबतक बोल क्‍ ३ 

पार्टीके पक्षमें ठ्‌ 
मैं यह नहीं कहता कि आप लोग अपनी पार्टकि पक्षमें प्रचार मत कीजिये | 
परन्तु जो पवित्र राजनीति है, पवित्र राष्ट्रीयता है, पवित्र मानवता है, 
उसको मत भूलिये । जो समग्रकी दृष्टिसि हितकारी है, उसका परित्याग 
मत कीजिये । युद्ध कीजिये, लेकिन यह बात बराबर ध्यानमें रखिये कि 
सबक्रे भीतर एक ही परमेश्वर है, एक ही परमाथ है, एक ही सत्य है। 
युद्ध करते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी, उस पू्णंताकी जो अनुस्मृति 
है, उसीमें भक्तिका मूलरूप है। अपने सुखके लिए अलग-अलग दौड़ना 
और अपने दुःखको मिटानेके लिए अलग-अलग प्रयास करना ठीक है। 
परन्तु जो पूणंता है, उसीमें दुःखकी सच्ची निवृत्ति और सुखकी सच्ची 
प्राप्त है । आपको पूणंतासे अलग करनेवाली कोई चीज है तो वह द्वप है। 
जब आप किसी व्यरक्तिसे, किसी वस्तुसे, किसी क्रियासे, किसी भावसे 
जलने लगते हैं तब आपके हृदयमें क्रोध आता है। क्रोधसे हिसा आती 
है, हिसासे विद्रोह आता है और फिर पूर्णंतापर पर्दा चढ़ जाता है । 


उसके बाद क्या होता है? जब आप किसीसे राग या मोहब्बत करणे 
लगते हैं तब आपके भीतर पक्षपात आजाता है, भाई-भतीजावाद आजाता 
है और आपको अपनी पार्टीका गन्दा-से-गन्दा आदमी दूधका धुला तथा 
दूसरी पार्टीका अच्छेसे-अच्छा आदमी भी गन्दे-से-गन्दा दीखने लगता है 
आपका राग सत्यपर पर्दा डाल देता है। 'रागी सत्यं न पश्यति' जो 
रागी है, वह सत्यको नहीं देख पाता । इसी तरह जो द्वेषी है वह भी 
सत्यको नहीं देखता-- द्वेषी सत्थं न पश्यति |” न्याय-दर्श॑नमें दोषोंको तीन 
हिस्सोंमें बाँट दिया गया है-राग, द्वेष और मोह । इन्हीं तीन दोषॉमे 
संसारके सभी दोष आजाते हैं। यह बात में आपको पहले भी बता 
आया हूँ । 


अब प्रइन यह है कि इन दोषोंको दूर करनेके लिए हमें क्या करना 
चाहिए ? इनको मिटानेका उपाय यही है कि हम अपने हृदयमें प्रवाहित 
होने वाली चैतन्यकी धाराको दूषित न होने दें | यदि आप चैतन्यकी दो छ्य 
पवित्र गंगा-धारामें मोहकी जड़ता डाल देंगे, रागका पक्षपात डाल देंगे 
और द्वेषकी क्रूरता डाल देंगे तो उसमें वैसे ही प्रदूषण उत्पन्न हो जार्गा” 
जेसे आजकल आकाशमें, वायुमें, नदियोंमें प्रदूषण उत्पन्न हो रहीं द 
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पवित्र रखनेके लिए उसके मूल उत्स पूर्ण परमात्माके साथ उसका 
सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक है, अनिवार्यं है। 


भक्तिका अर्थ यह नहीं है कि हम चन्दन केसा लगाते हैं-आड़ा या 
खड़ा ? गौड़ेश्वर सम्प्रदायमें चौसठ प्रकारके चन्दन लगाये जाते हैं और 
उनसे मालूम पड़ता है कि वे किस पार्टीके हैं। इसलिए हम चन्दनवाली 
भक्तिकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तुलसी या रुद्राक्षकी मालावाली भक्तिकी 
चर्चा नहीं कर रहे हैं और लाल-पीले कपड़ोंवाली भक्तिकी चर्चा नहीं कर - 
रहे हैं। गीतामें तो इन सब चीजोंकी कोई चर्चा ही नहीं है । 


असलमें भक्ति तो हृदयका भाव है और वह भाव सत्‌से अनुप्राणित 
है, चित्से अनुप्राणित है और आनन्दसे अनुप्राणित है। भक्तिका प्राण है 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द । विना किसी बाधाके परिपूर्ण सतु, चित्‌ और 
आतन्दसे अनुभ्राणत हमारे हृदयका भाव भक्ति है। जहाँ पुणंतासे 
सम्बन्ध टूटा कि भक्ति खण्डित हुई। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें स्वयं 
कहते हैं-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व॑ च मयि पश्यति | ( ६.३० ) 


अका मतलब यही है कि भगवान्‌ सबमें हैं और भगवानूमें सब हैं । 
समे श्रीकृष्ण हैं ओर श्रीक्ृष्णमें सब हैं। भगवान्‌ परिपूर्ण हैं, श्रीकृष्ण 
परिपूर्ण हैं। भागवतमें भी जहाँ भक्तिकी परिभाषा बतायी गयी है, वहाँ 
कहा गया है-- 

सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवःद्टावमात्मनः। 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( भाग० ११.२.४५ ) 

जो भगवान्मे 
और (् देखता है कि आत्मरूप भगवानुमें यह सारी विश्वसृष्टि है 
° ` ' भात्मरूप भगवान्‌ हैं, वह भक्तोमें उत्तम भक्त है । 


से. ग जरा श्रीकृष्फी ओर ध्यान दें। वे पैदा तो हुए 
गये गोरे गये गाँवमें । दा, हुए जेलमें और क्रीडा करने चले 
मीण ल भातावरणमें। उन्होंने नागर संस्कृतिको ग्राममे और 
सका ३ नगरमें पहुँचा दिया, लेकिन उनको गाँववाली आदत 
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रू नहीं । आप लोग बुरा न मानने तो मैं कहुँगा शी 
ओर गाली सुनने दोनोंका अभ्यास था । यहाँ गाली 
देखिये,-उन्हीकी गीताके श्लोको में-- £ ^ छोग उनकी गाही 


न मां दुष्कृतिनो मुढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ ( 


७.१५ ) 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो परिपूर्णं परमात्माकी सेवा न्‌ 
साढ़े तीन हाथके शरीर और इसके नातेदारों-रिइतेदारों et का 
लगे रहते हैं, वे पवित्र गंगा-जलका स्तान-पान छोड़कर एक गन्दे गहहेमें 
नहा रहे हैं तथा उसीका पानी पी रहे हैं। ऐसे लोग नराधम हैं, आसुर- 
भावापन्न हैं और दुष्किति हैं माने उनको जन्म-जन्मसे गन्दे काम करनेकी 
आदत पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, वे मूढ हैं और अपने-अपनेके चक्करमें 
पड़कर मोहग्रस्त हो गये हैं । 


देखो, यहाँ याद आरहा है एक दूसरा इलोक, जिसमें एक आदमी 
कहता है कि अरे भाई, इस कुएँका जल खारा है तो क्या हुआ ? यह 
कूआं मेरे बाप-दादोंका बनवाया हुआ है, मेरा अपना है, इसलिए मैं तो 
इसीका पानी पीऊँगा-- 


तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति । 


अब जरा आप श्रीकृष्णकी गालियोंका और रसास्वादन कीजिये | वे 
कहते हैँ कि लोग मूढ़ हो गये हैं, मोहग्रस्त हो गये हैं । उन्हें सत्य-असत्यका, 
उचित-अनुचितका विवेक नहीं है, जहाँ उनका मोह है, वहीं फॅस गये हैं। 
उनका चित्त ही विपरीत हो गया है । उन्हें चेतन तो जड़ और जड़ चेतन 
दिखता है । उन मोहग्रस्तोंको यह मालूम नहों है कि उदार चरित्रके लोग 
सारे संसारके लोगोंको अपना कुटुम्ब समझते हैं-“उदारचरितानां तु 
वसुधेव कुटुम्बकस्‌।' उनकी मोह-परायणताने इस विशाल ed 
पर्दा डालकर उनको मानवतासे पृथक्‌ करके एक गुटमें, एक फिर 
दिया है और मानवतासे पृथक्‌ होनेपर तो पशुता आ ही जाती है | का 

और देखिये, श्रीकृष्णने पहले ऐसे लोगोंको जो <दुष्कृति ० प 
कया अर्थ है ? इस शब्दसे उन्होंने उनके पूर्वं जन्मका भी बोध 3) 
मतलब यह कि वे इस जन्ममें मूद हैं। फिर आगे या ही ' 


है न | 


उतकों कौन-सी उपाधि देगा ? 'देश-रत्न'की उपाधि मिलेगी या 'पद्म- 
5 प्रषण'की ? अवश्य ही उनकी अगली पीढ़ीकी सृष्टिमें 'नराधम' होना 
र क्योंकि उन्होंने अपने मनुष्यत्वको खो दिया है । 

इसके बाद श्रीकृष्ण जो 'माययापहृतज्ञानाः कहते हैं, उसका तात्पर्य 
यह है कि ऐसे लोगोंका असली ज्ञान उनके छलकपट और प्रपञ्चके 
कारण लुट गया है । वे आये थे मनुष्य होकर परिपूर्ण परमेश्वरकी सवा 
करनेके लिए, भगवानका भजन करनेके लिए, लेकिन आसुरभावमें स्थित 
होनेके कारण परमात्मासे, भगवानूसे विमुख हो गये । 


देखो, बहुत दिनोंकी बात है। में किसी मित्रके साथ एक महात्माके 
पास उनका दर्शन करने गया था। वे किसी आसनपर नहीं वेठते थे, 
धरतीपर, घासपर ही बेठते थे | प्रसिद्ध इतने थे कि उनके पास पण्डित 
जवाहरलालजी नेहरू तथा महामना मालवीयजी महाराज जेसे लोग भी 
दशंनार्थं जाया करते थे । पण्डित नेहरूजीको तो घासपर बेठनेका अभ्यास 
था नहीं, इसलिए वे खड़े-खड़े ही हाथ जोड़कर बात कर लेते थे । परन्तु 
महामना मालवीयजी घासपर वेठकर उन महात्माका सत्सङ्ग करते थे। 
में अपने मित्रके साथ महात्माके पास दर्शनार्थ गया तो हम दोनों घासपर 
वेठ गये । वेठनेके बाद मेरे मित्र वेसे ही घास नोचने लगे, जैसे वच्चे 
कालीनपर बेठकर उसके रेशे नोने लगते हैं । 


इतनेमें महात्माकी दृष्टि उनपर पड़ी और उन्होंने पुछा कि गुरु, तुम 

यह क्या कर रहे हो यह बेचारी घास माटीमेंसे निकलकर अपने 
मीतरके संस्कारको अभिव्यक्त करनेके लिए अङ्कुरित हुई है। यह गायके 
टमं जाती तो दूध बनती और दूध बनकर मनुष्यके पेटमें पहुँचती तो 
मनुष्य-योनिमें आजाती । मनुष्य-योनिमें आजानेपर इसको धर्मात्माओंका 
भत्सङ्ग मिलता तो परिपूर्ण परमात्माके साथ, सत्यके साथ एक हो 
भाती। लेकिन तुमने तो इसको नोंचकर फेंके दिया । अब यह सूखकर 


फिर माटी-की-माटी बन जायेगी । अब न जाने कितने दिन लगेंगे इसको 
एवे वननेमें ? 


'हात्माकी बात सुनकर मेरे मित्र लज्जित हो गये और मुझपर 
शकी बातका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं उसको कभी भूलता नहीं । में 
भवेच १ २ 
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चाहता हूँ कि आप लोग 
हि [भी सिचार नर 
यह देखें कि हम कया कर रहे हे करें और 


हम तो उन सान्य- 


हैं और अनजाने ही हमारी बुद्धिमें घुस गयी हैं, सम i 


es र ¶ गयी हैं 
डी इनको । ये सब , महात्माओंके लक्षण नहीं हैं oe 


तुम्हें सत्पुरुष बनना हात 
fain ee बनना हो तो सुनो कि श्रीकृष्ण उसकी 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रकृतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिभव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ९.१३) 


'महात्मानस्तु' महात्मा वह है, जिसका आशय उदार है, आत्मा 
-महान्‌ है। वह महात्मा है, जिसका ज्ञान किसी सीमामें आवद्ध नहीं है, 
जिसकी दृष्टि संकीणं नहीं है, जो ईशश्वरकी दुष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको देखता 
है और जिसका ईश्वरसे तनिक भी मतभेद नहीं है। जैसा परमात्माको 
सारी सृष्टि अपने स्वरूपके अनुरूप मालूम पड़ती है, वैसे ही महात्माको 


भी सारी सृष्टि अपने स्वरूपके रूपमें मालूम पड़ती है। महात्माको vee 
सर्वत्र, सब समय परम सुन्दर, परम मधुर, परमानन्द-चिदघन-परमाः 
र है कि “जित देखौं तित 


दर्शन होते रहते हैं। उनकी स्थिति तो यह होती 
pain हुँ'। यह देखो इयाम ! वह देखो श्याम !! जिधर देखो उधर 
दयाम-ही-इयाम !! हि 
अब श्रीकृष्ण कहते हैं कि वीं प्रकृतिमास्थिताः । इ ह 
० इदी प्रकृतिका अर्थ होता है अभय प्रकृति । अभय ही Rup 

ट ( देवी हैं कि काम करो । 


निर्भय अपना 
भगवान्‌ कहते भी आसुरी 
स्वयं डरना सु 
तो आसुरी क है ही, क्रि न॒ किंसीसे yh और 
उभयगामी है जिसकी - क 
-इराओ \ हदय मत करो | जब लुम जीरः तुम जानते 


ता, 


का 


कोई गाली देता है या तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हें दुःख 
१ क तब दूसरोंको गाली क्यों देते हो, अपमानित क्‍यों करते हो? 
होता न करना ही दैवी प्रकृति है। देवी प्रकृति माने दिव्य प्रकृति ! 
चमत्कृति !! जिसकी प्रकृति दिव्य होती है, देवी होती है, वह 
क्षमवातृकों संवंत्र चमाचम-चमाचम चमकता हुआ देखता है और यह 
गुवनुनाता रहता है कि ' जिधर देखता हूँ, उधर तू-ही-तू है। ' 


“मजत्यनन्यमनसः'--श्रीकृष्ण कहते हैं कि महात्मा अथवा भक्तके 
मनमें यह आता ही नहीं कि भगवानूके सिवा कोई दूसरा है। ग्राहकमें 
भी वही है, व्यापारीमें भी वही है । इसी तरह अनन्य होकर भक्त महात्मा 
मेरा भजन करता है। 


देखो, पहले भोष्मकी चर्चा आ चुकी है। श्रीकृष्ण अपने हाथमें रथ- 
चक्र लेकर भीष्मको मारनेके लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन भीष्म उनको उस 
अवस्थामें भी अपना यार, अपना प्यारा समझते हैं । 


अन्तर्मे भगवान्‌ कहते हैं--ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌'। भूत क्या हैं ? 
यदि पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशको भूत मानो तो इनके 
भादिमें भगवान्‌ ही हैं। उन्हींसे इन पञ्चभूतोंकी सृष्टि हुई है । अथवा 
मगृष्य, पशु, पक्षी आदिको भूत मानो तो इनके अन्दर जो भाव आता 
है, शान आता है, उसके आदि भी भगवान्‌ ही हैं। वे ही उत्पत्तिके भी 
आदि हैं और वृत्तिके भी आदि हैं । 'भूतानि' दोनों तरफ चलता है-- 
भेवन्ति इति भूतानि' । प्राणीके भीतर जितना भी ज्ञान है, जितनी भी 
का हैं, जितनी भी शान्ति-अश्ान्ति है, उन सबके मूलमें भगवान्‌ ही 
वहीं ३ । वे ही इस समग्र सृष्टिके मूलमें हैं और वे ही इसके कारण होकर 
र्‌ र । वे यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। ऐसी होती है भक्तकी, 
'माकी दृष्टि । तैत्तरीय उपनिषद्में आया है-- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। 


( ते० उप० ६.१.१ ) 

ल तात्पर्यं यह है कि भान और ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है। 
भब मालूम माळूम पड़ता है और ईश्वरसे सब होता है। फिर जिससे 
^' पड़ता है और जिससे सब होता है--इन दोतोंमें मूलतत्त्व 


वेषे १२ 
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एक ही है। उसीको जानकर परमेश्वरकी 
आगे श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं-- "तना की जाती हैं । अब 


चतुविधा भजन्ते मां जना: सुक्ृतिनोऽजञनः 

आरतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतषंभ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविरिष्यते । 
प्रियो हि जानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय: ॥ 


भी करते हैं--जैसे “इष्टोऽसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌'। 
( १८.६४ ) आदि | इसका अर्थ हुआ कि भगवानुका इष्ट उनका भक्त 


होता है । 


यहाँ भंगवानूने जो अजुंनका नाम लेकर उनको सम्बोधित किया है, 
उसका भी एक विशेष अर्थं है। बैसे तो वैयाकरणोंने 'अज॑नात्‌ अजुंनः” 
कहकर अजुंनका अर्थ किया है, लेकिन दूसरे आचार्योने कहा है कि 
ऋजुत्वात्‌ अजुंनः’ अर्थात्‌ जिसका स्वभाव बड़ा सरल है, सीधा-सादा 
है, उसको अजुंन कहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी अर्थमें कहते हैं कि 
अजुन, बहुत सरछ.हो, दाँव-पेंचकी बात नहीं जानते हो। इसलिए 
सुकृतीकी पहचान क्या है, यह समझ लो । जो मनुष्य इस जन्मका अथवा 
जन्म-जन्मका पुष्यात्मा है, मेरा भजन करता है, मुझमें स्वाद लेता हैं 
और जिसका आनन्द मुझमें ही रहता है, वह लौकिक परिस्थितिकी 
दृष्टिसे चाहे केसा भी क्यों न हो, सुकृती है। 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने भजन करनेवालोंको चार २ श्रेणियोंमें 
बाँट हा है--आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये चारों प्रकारके 
भक्त किस प्रकार भजन करते हैं, यह देखिये 


है, दुः गो दूर करनेके लिए 
यदि आपको कोई आति है, दुःख है तो उसको दूर क or 
भगवानूकी शरण लीजिये, उनका भजन कीजिये। मुझे अपने बचपनक 


भक्तिदर्शनामृत 
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एक बात याद आती है कि जब कभी मैं ज्वर-ग्रस्त होता था अथवा और 
किसी कष्टमें पड़ता था तब मेरे बाबा दवा तो देते ही थे, परन्तु उसके 
साथ-साथ एक इलोक भी बोला करते थे-- 


अच्युतानन्त - गोविन्द - नामोच्चारण - भेषजात्‌ । 
नइयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


इसका अर्थ है कि हे अच्युत, हे अनन्त, हे गोविन्द, तुम्हारे नामका 
जो उच्चारण है; वह सबसे बड़ी दवा है। आप विश्वास कीजिये कि इस 
इलोकसे मेरा कष्ट दूर होने लगता था । जब भगवन्नामके स्मरणसे देहारत।त 
भाव हृदयमें आता है तब प्रकृति अपना काम शुरू कर देती हैं। जव 
आप मौन होते हैं तब भगवान्‌ बोलते हें और जब आप निष्क्रिय हाते हूँ 
तब भगवानुकी शक्ति प्रकट हो जाती है, आपके जीवनमें । 


इसलिए भाई मेरे, आप आतिको, दुःखको, कष्टको संकटको 
मिटानेके लिए भगवानका आश्रय लीजिये, भगवानका स्मरण कीजिये । 
यह बात पण्डितोंको मालम है कि मनमें एक साथ दो वातें नहीं 
रहतीं-'युगपत्‌ ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिञ्गसु'~( न्यायसूत्र १.१.१६ ) | 
मनकी यह पहचान है कि वह आँखमें रहेगा तो कानमें नहीं, कानमें रहेगा 
तो आँखमें नहीं । जीभमें रहेगा तो नाकमें नहीं और नाकमें रहेगा तो 
जीभमें नहीं । मन तो इतनी जल्दी-जल्दी दौड़ता है कि हमें उसकी 
दौड़का ज्ञान ही नहीं होता। अतः जितनी देरतक आप भगवानुका 
स्मरण करेंगे, उतनी देरतक आपके हृदयमें आति नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं 
` रहेगी । यह बात प्रत्यक्ष है, केवल किताबोंमें लिखी हुई नहीं है, आप 
स्वयं भी इसका अनुभव कर सकते हैं । 


अब यदि कोई जिज्ञासु है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसको 
पता नहीं लगता कि किस पंथमें जाय, क्रिस सद्गुरुका आश्रय छे और 
0 पुस्तक पढ़े तो वह क्या करे? इसका उत्तर है कि वह अपने 
हदय बेठे हुए भगवानुका स्मरण करे । भगवानु इतने दयालु हैं, कृपाळू 
जब आप उनकी ओर मुँह करके सत्यको जाननेकी जिज्ञासा लेकर 
कि उचित-अनुचितका, धर्माधर्मका, अर्थ-अनर्थका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे 
आपको उस ज्ञानकी प्राप्ति अवश्य हो जायेगी । उसके लिए आप 


अवचन १२ १९७ 


अपने अन्तर्देशमें स्थित भगवानुको ओर देखिये । इसके 


थोड़ी श्रद्धा भी होनी चाहिए, थोड़ी लगन HO, 
उत्सूकता भी होनी चाहिए और थोड़ी का न न दि ५५ 
भगवान्‌ मुझको ज्ञान दे रहे हैं ज्ञान बाहरसे नहीं आता । ज्ञानका ब 
स्रोत न हो किसी प्रयोगशेलामें होता है और न किसी अन्य ला 
वह्‌ तो भीतर ही होता है। | 


आप लोगोंने स्वर्गीय श्रीमन्नारायणजीका नाम सुना होगा । आपमेंसे 
कई लोग उनके निकटवर्तीय होंगे । जब वे गुजरातके राज्यपाल थे तब 
उनसे बार-बार मिलना होता था । उन्होंने एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
आइन्स्टीनसे मिलनेपर यह प्रश्न किया कि आपको इतना नया-नया 
विज्ञान कहाँसे प्राप्त होता है इसपर आइन्स्टीन उनको एक एकान्त 
कमरेमें ले गये | वहाँ शिशु ईसाको गोदमें लिये हुए मरियमकी मूर्ति 
थी और उसके पास दीपक जल रहा था, धूपबत्ती जल रही थी। 
न्स्ठी और बताया कि इसीके पास आकर 
आइन्स्टीनने मूतिको नमस्कार किया ogre 
बैठनेसे मझे सारी घ्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, सूझ-बूझ उत हो 
यहींसे प्रतिभाका विकास होता है। Moe 
में अन्तः 
इसलिए ह क ह भ उरी कपे 
गोदमें बेठा हुआ जो सद्ध आ ne 
आपकी समस्त जिज्ञासाओंकी पूर्ति ही जायेगी 


६१) 
इनता हेऽर्जुन तिष्ठति । ( गीता १८ 
ईश्वरः स द्द ऽ 


है। जब वह यह सोचता है कि में एक रातमें लखपति, करोड़पति, 
अरबपति वन जाऊं, तब इस घबराहटमें, दौड़-धूपमें ऐसी जगह पाँव 
रख देता हैं कि वहाँसे गिर पड़ता है। अतः अर्थके लिए भी भगवानूका 
वहारा चाहिए। वैसे अर्थार्थी शब्दका वास्तविक अर्थ परमार्थरूप 
भगवान्‌ ही होता है, परन्तु सामान्यरूपमें अर्थार्थीका अर्थं लें तो भी आप 
जो चाहते हैं, वह आपको मिलेगा । आप उसके लिए भगवान्‌की आर 
देखिये, उनकी शरण ग्रहण कीजिये । 


यदि आप कहें कि हम तो भगवानको पहचान गये हैं तो और भी 
अच्छी बात है भाई ! यदि आप सचमुच पहचान गये हैं तव तो भजन 
आपका स्वभाव हो गया--स्वभावो भजनं हरे: । जो भगवानुक्रो पहचान 
जाता है, वह आत्मा, परमात्मा, जगतु--सबमें भगवान्‌-ही-भगवान्‌ देखता 
है। दूसरे मजहब आत्माको परमात्मा बताते हैं, आत्मा-परमात्माको एक 
बताते हैं, लेकिन हमारा जो भक्ति-सिद्धान्त है, यह तो जगतुक्रो भी 
परमात्मा बताता है । यहाँ तो एक परमात्मा ही जगतूके रूपमें प्रकट हो 
रहा है । श्रीमऱद्भागवतमें आया है-- 

नहि विक्रांत त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया । 


स्वक्कतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्‌ ॥ 
( १०.८७.२६ ) 


यों तो आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी तीनों ही भगवानुका भजन 
करते हैं, परन्तु चौथा जो ज्ञानी है, उसके सम्बन्धमें भगवानूने बताया है 
कि वह नित्ययुक्त होता है--तिषां ज्ञानी नित्ययुक्तः' ( ७.१७ ) । उस 
नित्य युक्तकी आँखोंसे परमात्मा कभी ओझल नहीं होता । जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषृप्ति, मूर्छा किसी भी दशामें परमात्मा उसको छोड़ता नहीं है। 
'रिमात्माकी अनन्य भक्ति उसके जीवनमें बनी रहती है । 


इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानी भक्तके सम्बन्धमें एक और बात 
बताते हे ओर वह यह है— 


प्रियो हि ज्ानिनोऽत्यर्थंमहं स च मम प्रियः। ( ७.१७ ) 


क की अर्थं है कि मैं भक्तका अत्यन्त प्रिय हूँ । अत्यर्थं अर्थात्‌ 
| स करवाना चाहता 


अतिक्रम्य’ | क्योंकि वह मुझसे नतो आति दूर क 
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है, न कोई जिज्ञासा रखता है और न अर्थ प्राप्त 

वीचमें प्त करना चा 
ज्ञानी तो बीचमें बिना कुछ रकखे ही मुझसे प्यार करता है, ह 
भी उससे प्यार करता हूँ । ज्ञानीका प्यार मैं और मेरा प्यारा ज्ञानी | 


अब जब भगवद्भजनसे स्ट भी दूर होता है, जिज्ञासा भी थानत 
होती है, अथं भी प्राप्त होता है और ज्ञान भी मिलता है-भगवट्रजन 
हमारा स्वभाव बन जाता है तब हमारे तथा भगवानुके ब्रीचमँ दूसरी 
कोई वस्तु है ही कहाँ ? तब तो हमारे प्यारे भगवान्‌, भगवानके ध्यारे 
हम और दोनों प्यारे-प्यारे एक ! यही भक्तिका स्वशाव है, यद्व भक्तिका 
स्वरूप है। इस भक्तिमें न तो आँख बन्द करना पंड़ता है, न जंगठमे 
जाना पड़ता है और न किसी नदीके किनारे रहना पड़ता है | आप जहां 
हैं, जो कर रहे हैं, वहीं आप भगवाचुके साथ जुड़े रहकर कीजिये, उनसे 
विच्छिन्न होकर मत कीजिये । आपको तो परमात्माके साथ मिलकर 
काम करना है और उसकी क्षतिमें अपनी मति, उसकी गतिमें अपनी 
गति तथा उसकी रतिमें अपनी रति मिला देती हैं। भगवात्र चाहृतं 
भी यही हैं-- 
मय्येच मन आधत्स्थ मयि बुद्धि निवेशय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्च॑ न संशयः ॥ 
( गीता १९.८ ) 


३% शान्तिः ठान्तिः शान्तिः 
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मनुष्य अंपनेको निर्बल अनुभव करता हुआ समझता है कि में यह 
काम नहीं कर सकता, मेरे पास यही है--वह नहीं है। इस प्रकार 
जब वह॒पने भीतर निर्बलताका अनुभव करता है तब उसका उत्साह 
कम हो जाता है, उत्साह कम हो जानेपर किसी उत्तम कममें प्रवृत्ति 
नहीं होती और प्रवृत्ति न होनेकी स्थितिमें तो उसको सफलता मिलेगी 
ही कहाँसे ? इसलिए भनुष्यके जीवनमें आवश्यक है कि निर्वलताकी 
अनुभूति दूर हो और वह यह अनुभव करे कि में निर्बल नहीं सबल हँ-- 
मेरे पास बहुत बड़ा बल है । मनुष्य जब अपने बलको, अपनी पूँजीको 
अपने सहायकको, प्रेरकको अपने सांथ देखेगा तभी वह बड़े-बड़े कर्मोमें 
प्रवृत्त हो सकता है । 


एक बार दो राजाओं अथवा दो राष्ट्रोंकी आपसमें लड़ाई हो रही 
थी। एक पक्षके सैनिक घायल हो-होकर भागने लगे। लेकिन उनमें 
एक सेनिक ऐसा था, जिसके मनमें अपने सेनापतिकी बुद्धिमत्तापर बड़ा 
विश्वास था। वह जानता था कि उसकी सेना बड़ी प्रबल है ओर 
उसके पास अन्त्र-शस्त्रोंका बड़ा भारी भण्डार है। इसलिए उसने | 
सोचा कि हमारी टुकड़ी हार गयी तो क्या हुआ ! पीछेसे दूसरी कुमुक | 
भाती होगी और उसके आजानेपर हम लोग विजयी हो जायेंगे। यह 
सोचकर वह इतना उत्साहमें भर गया कि उसने अकेले ही हाथमें बन्दुक 
उठा छी । इतनेमें पीछेसे कुमुक आगयी और वह विजयी हो. गया । 


देना इसी प्रकार मनुष्यको उसके भीतर जो महाशक्ति है, उसपर ध्यान 
। । चाहिए। उस महाशक्तिके द्वारा ही हमारे हाथ उठते हैं, पाँव 


हैं, जीभ बोलती है, आँखें देखती हैं और कान सुनते हैं । हमारे 
कमोभयात्मक जीवनको जहाँसे ज्ञान और कमं दोनोंकी शक्ति प्राप्त 
नो, नह हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारा पावर-हाउस कभी बन्द . 

। नहीं है, जितनी-जितनी बिजली खचँ करो, उतनी-उतनी वहाँसे 
भवेच्‌ १३ 


ज्ञान क्‌ 
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आती-जाती है । हमारे भीतर इतना शक्तिशाली स्रोत है कि हम अपने 

जानको, कर्मको, संकल्पको, विचारको जितना-ही-जितना वढ़ायेंगे, उतनी 

टी-उतनी शक्ति भीतरसे आती जायेगी । कृएँका पानी ऊपरसे गन्दा हो 

सकता है, लेकिन जब उसको निकालकर बाहर कर दोगे और करते 

जाओगे तव भीतरसे और निर्मल, और मधुर, और रसमय जल निकलता 
जायेगा । इसी प्रकार शक्तिका खजाना हमारे भीतर ही भरा हुआ है 
और उस भीतरवालेपर जो आस्था है, विश्वास है, वही मनुष्य-जीवनका 

वल है, सम्बल है। इसलिए जीवनके मूल स्रोतको, उत्सको, उद्गमको 
पहचाननेकी आवश्यकता है। यदि आप अपने अन्तस्थ बलको नहीं 
पहचानेंगे, उसपर आस्था नहीं रकखेंगे तो आप अपनेको दीन-हीन-मलिन 
अनुभव करेंगे और अपना जीवनमें कर्म करनेका, साधन करनेका, योग 
करनेका, विचार करनेका जो उत्साह है वह्‌ भंग हो जायेगा । 


इसलिए हम उसी प्रभुकी भक्ति करते हैं, जो हमारे अन्तर्देशके 
पूक्ष्मतम प्रदेशमे लिप्त है और हमें अपने पूरी शक्ति दे देनेके लिए उद्यत 
है। वह प्रभु ही, हमारे जीवनका बल है । संसारके सव वल क्षीण हो 
जते हैं, लेकिन हमारा वह बल कभी क्षीण नहों होता। समय बीतता 
जा रहा है, वस्तुएँ समाप्त होती जाती हैं, विचार पीछे छूटते जाते हैं; 
लेकिन संसार आगे ही बढ़ता जाता है । न जाने कितनी पोथियाँ छूट 
गयीं । अव उनका नाम भी लोग नहीं जानते । कितने मजहूव चलाने- 
वाळे छूट गये और लोग उनके नाम भी भूल गये । कितने ही गोत्र- 
प्रवर्तक ऋषि हुए, जिनका स्मरण भी आज कोई नहीं करता । कितने ही 
विचार आये और गये, कितनी ही उथल-पुथल हुई, परन्तु हमलोगोंमें 
अपने ज्ञान और शक्तिका विस्तार करनेवाले प्रभुको अक्षय शक्ति हमें 
प्राप्त होती जा रही है तथा आगे भी प्राप्त होती रहेगी । 


देखो, एक दो-टूक बात है। अब न तो श्रीझंकराचाय आदि आचार्य 
लौटकर आयेंगे, न ईसामसीह्‌ लौटकर आयेंगे, न मुहम्मद साहब लौटकर 
आयेंगे ओर न जरथुस्त लौटकर आयेंगे, लेकिन हमारे अन्तरदेशके निभूत 
प्रदेशमे विराजमान ईरवरीय शक्ति नये-नये आकार धारण करती रहेगी, 
नये-नये प्रकारमें आती रहेगी और नये-नये संस्कार उत्पन्न करती रहेगी! 
वह कभी क्षीण होनेवाली नहीं है। उसके साथ हमारा जो सम्बन्ध है, 
उसके पावर-होउसके साथ हमारे हृदयके बल्बका जो कनेक्शन है, उसको 
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उ 


टूटने नहीं देना चाहिए मै दे की की 
। उस पावर-हाउसके साथ सम्बन्ध 
तधि और उस सम्बन्धको अधिक-से-अधिक विकसित 
बताये ही जो शक्ति है, उसीका नाम भक्ति है। भक्ति माने वह, जो 
पी ह लाकर हमारे हृदयमें अभिव्यक्त कर दे। ईश्वरको हृदयमें 
क्त देनेवाली शक्तिका नाम ही भक्ति है। यह आपकी निर्बलताको 


कति 
i में परिणत है और आपके जीवनका सम्बल है । 


चाहिए, कभी 


T 
बताये ग करना चाहिए 


यह बीसवीं शताब्दी है और वह भी अन्तकी ओर जा रही है। 
वारो ओर अविश्वासका बोलबाला है। लेकिन आप लोग विश्वास करें 
था न करें, मैं आपसे कहूँगा कि भगवान्‌ बड़ा कृपालु है। जब हमारे 
पास एक पैसा भी नहीं था तब भगवाचने नोटोंका बण्डल लाकर हमें 
धमा दिया। जहाँ हमारे पास भोजन नहीं था, वहाँ भगवातूने हमको 
भोजन दे दिया । जब हम अत्यन्त रुण हो गये और मौत हमारे सामने 
खड़ी हो गयी तब भगवानुने हमारे जीवनमें 
जिस समय हम नदीमें डूब रहे थे, उस समय भगवानने हमको हाथोंसे 
पकड़कर बाहर निकाल लिया । में यह सब बारबार आपको इसलिए 
ुना रहा हुँ कि आप अविश्वासके धेरेसे बाहर निकल और अपने हृदय- 
> शक्तिकी ओर दृष्टि डालें । आप तो अपने उस महाव 
र , सुगन्धके भण्डारको, समुद्रको और प्रकाशकं महा- 
तो कभी देखते ही नहीं हैं। अरे, वहाँ तो एक प्राणदायक 


मध ः © >> शब्दों ° 
मधुर स्पर्शं है और शब्दोंकी अखण्ड-अनन्त अथौ-स्फोटक धारा है । - 


oe संकल्पोके पीछे रहकर उनको बाहर फेंकता है और वही 

ता है द पीछे रहकर उनको आगे करता है। वही हमें ध्यान 

समाधि देता है और वही हमें अपने स्वरूपका ज्ञान देता 
है ह, हमारे हृदयमें ही है और इसी समय है । 


मैं ig जो कहते रहते हैं कि में ब्राह्मण, में संन्यासी, में हिन्दू, 
बाहर ही रह wi सब क्या है ? ब्राह्माण, संन्यासी आदि तो 
हँ वह ए हैं, लेकिन हमारे साथ जो हम-हम या मैं-मैं लगे रहते 
सोरे जीवनमें “+ अपनी शक्तिके द्वारा सत्ता-स्फूति देता है । वही 

देता है, महत्ता देता है, शक्ति देता है, ज्ञान देता है, 


२०३ 


[ प्राणोंका संचार कर दिया । 


+ 


आनन्द देता है । वह हमसे दूर नहीं है, 
अन्तरतरसे भी बढ़कर अन्तरतम है। ह है गारा बनत है और 


भक्ति हमारे जीवनको सचमुचका जीवन बन 

गनेवाली 
अपने पेटमें रखनेवाली भक्ति ही है। वह यदि हमारे क ee 
देख लो उसका चमत्कार ! आस्था-शून्य जीवन निष्प्राण है, मुर्दा है। 
उसका कोई सम्बल नहीं है, सहारा नहीं है। उसको कोई आगे बढ़ाने- 


वाला नहीं है, उसका कोई पथ-प्रदर्शक नहीं 
गन] नहीं है। ईश्वरहीन जीवन शून्य 


योऽन्तः प्रविशय मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिघरः स्वधाम्ना । 
अन्यांश्च हस्तचरणश्र बणत्वगादीन्‌ 
प्राणाश्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 
( भाग० ४.९.६ ) 
ऐसे भगवानुके सामने जरा झुक जाइये और फिर देखिये कि जहाँ 
हम-अपना अभिमान शिथिल करके भगवानुके सामने झुके नहीं कि 
भगवान्‌ तत्काल हमें अपनी शक्तिसे भरकर ऊपर उठा देते हैँ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवजीको भागवतमें जो उपदेश किया है, उसके अन्तमें एक 
विशेष बात आती है। वह भगवानका अन्तिम उपदेश है । वे कहते हैँ- 
मर्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्सा विधिकीषितो मे। 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 


मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वे॥ 
( ११.२९.३४ ) 


मनुष्यका जीवन मौतसे घिरा हुआ है और इसमें वह ie र 
शत्तिसे छटपटा रहा है। परन्तु जब बह हाथ जोड़कर मेरे 
हो जाता है और कहता है कि “त्वमसि मम जीवनम्‌'-तुम्ही 
` हो, तब मैं उसको विशिष्ट बनानेका संकल्प करता kl | र र रा 
सोचता हुँ कि यह मेरा अपना है, मेरा सैनिक है, र ः है, 
पाष॑द है औरं यह सोचते ही मैं उसको असाधारण हा हू 


` बना देता हूँ। द 
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इस प्रकार जो अपना आत्म-निवेदन करके दूसरेकी शक्तिका, बलका, 
ज्ञानका भरोसा छोड़कर ह॒ृद्देशस्थ परमेश्वरकी ओर मह कर देता है, 
उसको भगवान्‌ ऐसा विशिष्ट बना देना चाहते हैं कि वह जहाँ कहीं भी 
जाय, वहाँ लोग उसे देखकर कहें कि हाँ, यह देखो-भगवानुका भक्त 
रहा है। वह जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँवहाँ सदाचारकी सुगन्ध फेल 
जाती है, लोगोंके हृदय सद्भावमय हो जाते हैं और उसके शरीरसे ऐसी 
त्मात्राएँ निकलती हैं, ऐसे परमाणु निकलते हैं कि शान्तिका विस्तार . 


होने लगाता है । 


इसलिए यदि आप भी भगवानुके ऐसे ही भक्त हो जायें कि भगवानूकी 
महिमा बढ़े और लोग आपको देखकर भगवानुका भक्त बनना चाहें तो 
यह कितनी बड़ी बात होगी ! अतः आप एक बार अपनेको भगवानके 
सम्मुख कीजिये तो सही। फिर देखिये भगवानका चमत्कार ! 
भक्तिका जादू ! | 


अब आप यह देखिये कि ईश्वर क्या है, रहता कहाँ है और करता 
क्या है ? इस सम्बन्धमें गोता कहती है 


ईश्वर: सर्वभूतानां हुहेशेऽजुन तिष्ठति। 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा्डाति मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( १८.६१-६२ ) 


क देखो, ईश्वरमें एक तो ईश्‌ है और दूसरा 'वर' है। वर प्रत्यय है। 
सस्कृतमें ईश कहनेसे भी काम चलता है दोनों शुद्ध शब्द हैं। ईश्वर शब्द 
तो ऐसा है कि इसका प्रयोग प्रथमाके एक वचनमें भी कर लो, बहुवचनमें 
भी कर छो-द्वितीयाके बहुवचनमें भी कर लो और पंतरमी-षष्ठीके एक 
वचनमें भी कर लो । यह बड़ा व्यापक शब्द है । इसको एक ऐसे प्रत्ययकी 
जावश्यकता थी, जो इसके साथ जुड़ा रहे वह प्रत्यय 'वर' ही है। 
गतीमें जो वरेण्यं है, वरणीय है, वह ईश्वर ही है। इसलिए हमें ईश्वरके 

र रमाला पहनाते हुए कहना चाहिए कि तुम्हीं हमारे पति हो, मति 

', गति हो, सर्वस्व हो ! है 
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ईश्वर रहता कहाँ है और मिलता कैसे है ? इस सम्बन्धमें गीताका 
कहना है कि सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति ।” लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि 
हृदय क्या है और रहता कहाँ है? नाभिके एक बित्ता ऊपर रहता है, 
भौहोंके चार अंगुल ऊपर रहता है या और कहीं रहता है? अरे भाई 
ऐसा नहीं है। 'हरति संस्काराणि---जो दूनियाको देख-सुनकर उसका 
संस्कार अपने भीतर रखता है, उसका नाम हृदय है । वह कोई थैली नहीं, 
जो शरीरके किसी अंग-विशेषमें रहता हो ! वह तो सारे शरीरमें रहता 
` है। संस्कारोंके तिवासका जो स्थान है, उसीके अन्तदेंशमें हृदय रहता है 
और वही हृदय ईश्वरका निवास-स्थान है । 


यदि पूछो कि ईश्वर अपने उस देशको छोड़कर कभी कहीं चला 
जाता है कि वहीं रहता है ? इसका उत्तर है कि ईश्वर तुम्हारे हृदयको 
छोड़कर, एक क्षणके लिए भी इधर-उधर नहीं होता। वह किसी भी 
देशमें किसी भी कालमें, किसी भी रूपमें कहीं नहीं जाता है। निरन्तर 
हृदयमें ही बना रहता है--तिष्ठति ।' 


अच्छा; वहाँ बेठा-बेठा करता क्या है? यह करता है कि जेसे चुम्बकके 
सन्निधानसे लोहेका चूर्ण उड़ता है, वेसे ही ईश्वर अपने आकषंण-विकषंणसे 
हमारी मनोवृत्तियोंको संचालित करता रहता है--यन्त्रारूढानि मायया ।' 


ईश्वर हमारी मनोवृत्तियोंको संचालित केसे करता है, घुमाता केसे 
है--इसको समझानेके लिए एक उदाहरण देना उपयुक्त रहेगा। मैं कई 
वर्ष पहले प्रयाग गया था । वहाँ जब में एक नावपर बैठकर त्रिवेणी-स्नानके 
लिए जाने लगा तब एक परिचित मल्लाहकी दृष्टि मुझपर पड़ी । वह झट 
अपनी नाव हमारी नावके पास ले आया और उसने मुझे अपनी नावपर 
बैठा शिया । जिस नावपर मैं जा रहा था, उसके मल्लाहसे उसकी मैत्री 
थी, इसलिए उसको भी अपने पास बैठा लिया । उसके बाद उसने आनन्दर्म 
भरकर हमारी नावको ऐसा नचाया ऐसा नचाया कि वह फिरकीकी 
तरह फर-फर नाचत्ते लगी। मशीनकी नाव भी वेसा शायद ही ताचती | 
उसी नौका-नृत्यको गाँवकी भाषामें 'झाँझर' बोलते हैं। मैंने तो उ 
पहले देखा ही नहीं था कि नाव केसे नाचती है । उसी तरह ईश्वर है . 
हृदयमें बैठकर हमें कभी बैठा देता है, कभी सुला देता है, कभी सु 
देता है, कभी जगा देता है और कभी कल्पना करा देता है | 
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एतस्मात्‌ जायते घ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
( मुण्डक २.१.३) 


बह ईश्वर एक साथ सबको उज्जीवित करता है, और ऐसे-ऐसे दृश्य 
प्रकट करता है, मानों हमें फिल्म दिखा रहा हो । निरक्तमें 'विल्म' शब्द 
आया है, जो मातो फिल्मका ही वाची है। लेकिन हम लोग यह देखो 
फल, यह देखो फल, यह देखो हरिण, यह देखो हाथी, यह देखो स्त्री, 
यह देखो पुरुष आदि कह-कहकर चकित तो होते हैं, उन नाना प्रकारके 
दुश्योको दिखानेवालेको नहीं देखते । 

भक्तिकी यही विशेजता है कि वह दृश्य दिखानेवालेको दिखा देती 
है। जो मायाके अगणित और अनेक प्रकारके दृश्योंको अपनी आँखोंके 
सामने देखते-देखते यह देख ले कि उनको दिखानेवाला कौन है ? वही 
भक्त है। एक बार सन्त तुकारामजीने एक भूतको देखा तो उसमे वे 
डरे नहीं, पहचानकर बोले कि अच्छा, तुम हो ! आओ-आओ ! वह भूत 
उनके लिए भगवान्‌ बन गया । किसी भक्तको काटनेके लिए एक साँप 
आया तो भक्तने कहा कि अच्छा लम्बकनाथ, तुम मुझे बुलानेके लिए 
ऐसा वेश धरकर आये हो ? आओ-आओ प्यारे! इसी तरह नामदेवने 
एक गधेको प्यासा देखा तो कहा कि तुम तो मेरे काँवरके जलको, जिसे. 
मैं रामेश्वरके लिए ले जा रहा था, पीनेके लिए आये हो, लो पीलो : 
यही भगवानूकी माया है, जिसे भक्त पहचान जाते हैं। प्रश्‍नोपनिषद्मे 
कहा गया है कि यथैषा पुरुषे छाया'--( प्रश्‍न उप० ३.३ ) । जैसे पुरुषके 
साथ छाया रहती है, वैसे ही भगवानके साथ माया रहती है। वही नाना 
रूप धारण करके सामने आती है । लेकिन वह भगवानूसे भिन्न नहीं है । 
पहचानो इसको--यह है वही। यदि यह कहो कि हमसे पहचानमें 
आती है तो कोई बात नहीं । उसको पहचाननेके लिए उसकी शरणमें 
क तमेव शरणं गच्छ।' लेकिन ध्यान रक्खो और किसीकी 
द ह चले जाना, उसीकी शरणमें जाना और बोलना कि श्रीकृष्ण: 

मम' अथवा “श्रीराम: शरणं मम' अथवा नारायण: शरणं मम | 


oe तिथिय वसह ड कि तुम्हारा असली घर वही है। संस्कृत 
शरणका अर्थ घर ही होता है। जैसे दिनभर बाजारमें हो आओ- 
काम कर आओ, लेकिन अन्तमें तुम्हें अपने घर ही लौटना 
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पड़ेगा, वेसे ही ईश्वर ही तुम्हारा घर है, ईश्वर ही तुम्हारा रक्षक है 
अन्ततोगत्वा तुम्हें उसीकी शरण लेनी पड़ेगी, उसके पास जाना पड़ेगा। 


इस संसारके सम्बन्धोंकी बात में क्या बताऊं ? मैंने ऐसे-ऐसे पुत्र देखे 
हैं, जिन्हें उनके पिताने छोड़ दिया है, उनकी माताने छोड़ दिया है । ऐसे- 
ऐसे माता-पिता देखे है, जिनको उनके पुत्रोंने छोड़ दिया है । ऐसे-ऐसे 
पति देखे हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी पत्नीको छोड़ दिया है और ऐसी-ऐसी 
पत्तियाँ देखी हैं, जिन्होंने अपने-अपने पतिको छोड़ दिया है। ऐसा धन 
देखा है, जो अपने मालिकको छोड़कर चला गया भौर ऐसे मालिक देखे 
हैं, जो धनको छोड़कर चले गये। दुनिथामें ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो 
` हमेशा तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा आश्रय रहे, तुम्हारे मर जाने अथवा 
रोगी हो जानेपर भी तुम्हारा साथ न छोड़े यहाँ तक कि पापाचारमें भी 
तुम्हारे साथ रहे, ऐसा पदार्थं तो केवल ईश्वर ही है। वही तुमको कभी 
किसी आवस्थामें भी छोड़कर नहीं जाता । 


देखो, संसारके सम्बन्धों और पदार्थोसे जो मनुष्यका साथ छूट जाता 
है, उसके पीछे कारण क्या है? भगवानुकी कृपा है, करुणा है। वे 
मनुष्यको संसारकी मोह-ममतासे निकालकर अपनी गोदमें ले लेना चाहते 
हैं, इसीसे संसारके पदार्थो अथवा सम्बन्धोंसे उसे अलग कर देते हैं। 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने मानव-जातिको जो आश्वासन दिया है, वेसा 
आश्वासन और कोन भगवान्‌ दे सकता है ? वे कहते हैं-- 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव॑ ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि॥ ( ४.३६ ) 


दुनिया भरके सब पापियोंको इकट्ठा कर लो और उनमें-से तीन पापी 
छाँट लो । उनमें भी जो सबसे बड़ा पापी हो, उसीके बराबर यदि तुम हो 
तो चिन्ता न करो, आओ मेरी ज्ञान-नौकापर चढ़ जाओ। मैं तुम्हें इसी 
समय ऐसा ज्ञान दूँगा कि तुम सब पापोंसे पार हो जाओगे एक बारके 
लिए ही पार नहीं होओगे, बल्कि हमेशाके लिए भलीभाँति पार हो 
जाओगे । 
मेरे भाई, भगवान्‌ यह नहीं देखते कि तुम कोन र और कैसे र 

ये तो तुम्हारा उद्घार करनेके लिए सदा-सवंदा तत्पर हैं, तुमको 
भक्तिदर्शनाभूत 
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ता रखनेके लिए तैयार हैं और तुमको अपनेसे एक करनेक्रे लिए 
हैं। उनसे बढ़िया तुम्हारा कोई आश्रय नहीं है, उनसे बढ़िया 
ह कोई रक्षक नहीं है । इसलिए उनके प्रति तुम्हारे मनमें 


जा उत्पन्न होनी चाहिए। देखो श्रीयामुनाचायंजी महाराज क्या 


बोलते हैँ 
निरासकस्यापि न तावदुस्सहे, महेश हातुं तव पादपङ्कजम्‌ । 
इषा निरस्तोऽपि शिशुस्तनन्धयो, न जातु मातुरचरणौ जिहासति ॥ 


मेरे स्वामी, मेरे मालिक, तुम मुझे दुत्कार दो, फटकार दो और 
बार-बार हाथोंसे हटाओ कि हट जा, लेकिन में तुम्हारे चरण-कमलोंको 
छोड़कर कहीं और जानेकी कल्पना भी नहीं कर सकता । माँ कितना 
भी गुस्सा करे, अपने बच्चेको कितना भी डाँटे-फटकारे, कितना भी 
दूर उठाकर डाल दे, लेकिन नन्हा-सा बच्चा; नन्हा-सा मुन्ना अपनी 
माँको छोड़कर कहीं जाता नहीं है तुम मेरी वही माँ हो, जिसको बच्चा 
कभी छोड़ नहीं सकता और मैं तुम्हारा ऐसा बच्चा हूँ जिसको माँ कभी 
छोड़ नहीं सकती । मेरा तुम्हारा ऐसा ही सम्बन्ध है मेरे नाथ ! इसलिए 
मुझे कोई परवाह नहीं । 
अभूतपुवं मम भावि किवा 
सब सहे मे सहजं हि दुःखम्‌ । 
किन्तु त्वदग्ने शरणागतानाम्‌ 
पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः 0 


a प्रभो, मेरे लिए दुनियामें अब नया दुःख कोई नहीं है। मैं अनादि 
५ 5 भटकता रहा हूँ और मेंने तरह-तरहके दुःख सहे हैं । 
ड C बार देखा है और स्वर्ग भी कितनी बार देखा है। मैं 
हू हे भी रहा हूँ, न जाने कितनी बार मरा हूँ और मारा 
सह है। ba फिर भी मैं हूँ और सब सहता आया हूँ । मैंने सब-कुछ 
कर छिया हो ऐसा कोई दुःख नहीं है, जिसको मैंने सहकर पार न 
सकता हूँ । मेरे लिए दुःख सहना तो सहज हो गया है। में सब सह 
में आपका परन्तु नाथ, एक बातप्र तो विचार कीजिये । वह यह है कि 
खो ना आपका शरणागत हूँ। यदि आपका शरणागत दुनियाके 
जाय तो क्या होगा ? मैं यह नहीं कहता कि दुःख न आयें । 
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मैं यह कहता हूँ कि दुःख आयें और खूब आयें। मैं तो सिर्फ यह चाहता 
हूँ कि उन दुःखोंसे हार न मानूँ। क्योंकि में आपका सैनिक हूँ, पाष॑द है 
मुझे केवल आपका बल है । यदि में आपका सेवक होकर भी संसारमें गा 
जाऊँगा तो 'पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः'-—मेरा हारना आपके स्वरूपके 
अनुरूप नहीं हागा । लोग यही कहेंगे कि भगवानका पाषंद पराजित हो 
गया, भगवानका सिपाही हार गया और भगवानका भक्त हार गया। 
बदनामी आपकी ही होगी । क्योंकि सैनिकको हार सेनापतिकी हार है 
और सेनापतिकी हार महाराजाधिराजकी हार है। 


इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभो, मेरा हृदय 
आपका घर है। लेकिन इसमें चोर बहुत हैं, डाकू बहुत हैं, ठग बहुत 
हें, में अकेला हूँ और दुनियामें जिसको भी पुकारता हूँ, वह सुनता नहीं 
है । सब लोग किवाड़ बन्द करके बैठे हुए हैं। भागकर जाऊ भी तो कहाँ 
जाऊँ ? हे रघुनायक, अब आप मुझको सम्हालिये ! 


इसपर मानों भगवान्‌ मुस्कराये और बोले कि तुलसीदास, तुम तो 

वहुत डरते हो ! लेकिन इतना क्यों डरते हो ? तुलसीदासजीने कहा कि 
महाराज, मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, आपके लिए डर रहा हूँ। 
क्योंकि लोग आपको यह कलंक लगायेंगे कि आपके भक्तने आपकी शरण 
ली थी, लेकिन वह दुःखोंके सामने, पापोंके सामने हार गया-- 

मस हृदय भवन प्रभु तोरा। 

तहें बसे आइ बहु चोरा॥ 

मैं एक अमित बट मारा। 

कोउ धुने न मोर पुकारा॥ 

भागेड नहि नाथ उबारा। 

रघुनायक करहु संभारा॥ 

चिन्ता यहि मोहि अपारा। 

अपजस जनि होइ तुम्हारा ॥ 


इसी तरह जिसको भक्तिका रस आगया, वह कहता हैं 
वासृतस्यन्दिनि पादबडूजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति | 


त्‌ 
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनि्मरे मधुत्रतो नेक्षुरसं हिं वीक्षते ॥ 
| | ( आलवन्दार 
भक्तिदशंना मत 
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स्यन्द होता रहता है, अमृतका 
बहती रहती है | जिसको 
बह भला कभी उसको छोड़ सकता है ? जो हक 
gu प्रन्दका मधुपान कर रहा है, वह क्या सूखी थ 
: च ie bes रस आजाता ह, 
गवानमें ही अपना जीवन मानता है, भगवा ही न 

भगवानमें ही अपना आनन्द मानता हैं, भगवानुको ही अप हे 
ह वा है, उसके लिए ढुनियामें क्या कहीं कोई हार है ? कोई 
दल है? कोई गा है ? कोई बन्धन है ? नहीं, बिल्कुल नहीं है । 


तो भक्तकी जो महिमा है, वह अपुर्व है । यह gl आ 
नहीं है, सबके लिए सुलभ है--जञानीके लिए भी सुर है, अज्ञानीकं लिए 
भी सुलभ है । अद्भुत है यह भक्ति गीता ! कहती है कम 

अहं सर्वस्य प्रभवो सत्तः सर्व॑ प्रवतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ( १०.८) 


जो विद्वात्‌ यह जानते हैँ कि भगवान्‌ सबके प्रभव अर्थात्‌ सबकी 
उत्पत्तिके स्थान हैं--सब उनहीे पैदा होते हैं, वे भी उनकी भक्ति करते हैं । 
जो लोग यह कहकर कि हमने भगवानको देखा नहीं है, उनके अस्तित्वपर 
शंका करते हैं, उनकी शंका झूठी है और अशान्ति उत्पन्न करनेवाली 
है। शंका माने शान्ति कृतन्ति'-जो हमारे हृदयकी शान्तिको काट दे, 
नष्ट कर दे, उसीका नाम शंका । शंका करनेवालॉसे पूछो कि क्या किसीने 
अपनी माँको देखा है ? अपने पिताको देखा है? जब मांने बताया कि ये 
षह पिता हैं और दूसरोंने बताया कि ये तुम्हारी माँ हैं, ये तुम्हारे 
हैं, तभी माता-पिताकी पहचान हुई । इसी तरह जो जगतके माता- 
fn । व हो ०8 नहीं Rs ? अरे भाई, जेसे तुम्हारे माता- 
पहचानते हैं ? वृके भी माता-पिता हैं और विद्वान्‌ लोग उनको 
सक के कि सबके पिता; सबके उत्पत्ति-स्थान, सबके अंभिन्न 
om ot भगवान्‌ ही हैं ॥ दुनियामें घड़ेका उपादान कारण 

का सा होता है कुम्हार और सहकारी कारण होते 
इस जगतूको जो माटी है, वही कुम्हार है और 


चरणारविन्दसे अरत नि 
हा अमृतकी मन्दाकिनी 


जो भें 
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जो कुम्हार है, वही माटी गोंकि ड़ नहीं 
है। भले ही वह परिणामी गे हो न मी हों है, पर चेतन ही 
मूल वही है । इस बातको विद्वान्‌ लोग जानते हैं और य Sh 
ह कि संसारमें जो-कुछ भरवृत्ति-निवृत्ति होती है, वह सन a 
ह निवतंते, परिवतंते, विवतंते’--य हं सबका-सब उपलक्षण ही 
ह सब जानकर पुरुष भगवानका भजन करते हैं। विद्वान्‌ 
उरुष जानकर भजन करते हैं और जो विद्वान्‌ नहीं हैं, वे बिना जाने 
ही भजन करते हैं । क्योंकि वहाँ तो 'अहं' छाती ठोंककर बोलता है— 
यतः प्रवृत्तिभुंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ 
( गीता १८.४६ ) 
भगवान्‌ बिल्कुल परोक्ष हैं, आँखोंके सामने है। लोगोंको कौन नचाता 
है ? अन्तःकरणमें होश कहाँसे आता है ? इन्द्रियोंमें शक्ति कहाँसे आती 
है ? हमारा चलना-फिरना, बोलना, खाना-पीना किससे होता है? वह 
कौन -है, जो हमारे दिलमें पहुँच जाता है ? जैसे बिजली कौंधती है, वेसे 
ही तो वह कानमें आकर शब्द पकड़ लेता है, आँखोंमें आकर रूप देख 
लेता है और नाकमें आकर सुगन्धको सूँघ लेता है। वह कौन है, जो 
जगह-जगह हमारे जीवनमें बिजलीकी तरह चमक रहा है ? एक मच्छरके 
काट लेनेपर, जरा-सी चोट लग जानेपर कौन उसका अनुभव करता है ! 
कौन है वह, जिसकी प्रेरणासे हमारे जीवनमें प्रवृत्ति होती है ! अरे यह 
तो देखो, इसपर तो ध्यान दो कि यह कपड़ा किस सूतसे बना है : 


अवश्य ही यह दुनिया एक वस्त्रके समान है और परमात्मा इसमें 
सूतके a | oi जो मोरके, हरिणके, ई हाथी आदिके 3b 
रहते हैं, वे सब क्या हैं? सूत ही तो हैं। में कभी महात्मा 3 
सावरमती-आश्रममें गया था तो वहाँ मैंने देखा 5 कि कलेत ए 
वह चित्र रंगोंसे नहीं बनाया गया भा, उसमें ऐसे र ar 
किया गया था, जिससे मालूम पड़ता र कि महात्मा Rr 
उनका एक पाँव आगे है, दूसरा पाँव प॑ है, उनके ' र कर रहें है। 
मानों वे नमक बनानेके लिए डाँडीकी ऐतिहासिक 
लेकिन चित्रमें सूतके सिवाय और कुछ नहीं था । ते बा है! हीं 

अब आप देखिये कि यह प्रपंचरूपी वस्त्र किस सू pa 
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हों सही । लेकिन है वेसा ही । गीतामें येन सवंमिदं ततम्‌! 
ye eh भी है और 'त्वयाततमिदसू' भी है -येन भी 
है ल्या भी है, मया भी है । मतलब यह कि सव रूपमे भगवान्‌ ही इस 
जगतके मूल वस्त्र हैं, मूल सूत्र हैं। सूत्र नहीं, रेशे-रेशे नहीं, रूई हैं, रूई 
नहीं, बिनौलेके बीज हैं, बीज नहीं माटी हैं, जिसमें संस्कारके कारण 
बिनौला बना है। अन्तमें माटी भी नहीं परमात्म-तत्त्व है, ब्रह्मतत्त्व है । 
इस प्रकार तत्त्वके रूपमें परमात्माको ढूँढना दूसरी बात है लेकिन 
परमात्माको जानो, चाहे मत जानो, आओ भगवान्‌की भक्ति करो । 


देखो, परमात्मा सबको हिलाने-डुलानेवाले हैं और सबमें वह मसाला 
हैं, उपादान हैं, मेटर हैं, जिससे सब बने हुए हैं । इस प्रकार सब हो गये 
भगवान्‌ और सब हो जानेसे सब जगह, सवंत्र हैं भगवान्‌ । फिर उनकी 
पूजा केसे हो ? उनकी पूजा केत्रल धूप-दीप, अक्षत-चन्दन और पुष्प- 
ेवेद्यसे ही नहीं की जाती, अपने कामके द्वारा भी उनकी पूजा की जाती 
है। शबरी रातको झाडू लगाकर दिनभर यह प्रतीक्षा करती थी कि 
इधरसे हो भगवान्‌ आयेंगे । भोजपुरी भाषाके गायक गाते हैं कि 'सबरी 
देखे ले सपनवाँ कि आजु घर रामा अइहैं ना !' इसलिए शबरीका झाड़ 
लगाना भी भक्ति ही थी, बढ़िया-बढ़िया फल-फूल तोड़कर रखना भी 
भक्ति ही थी, अपने घरको लीपना भी भक्ति ही थी । आसन बिछाना भी 
भक्ति ही थी । रास्तेमें आँख बिछाकर प्रतीक्षा करना भी भक्ति ही थी। 
इस प्रकार शबरीकी प्रत्येक क्रिया भक्ति ही थी, क्योंकि वह भगवानुके 

लिए थी । 

कहते हैं कि एक सेठजीको भगवानूने स्वप्नमें कहा कि मैं कल दिनमें 
उक रशन दुगा । अब तो सेठजीके आनन्दका ठिकाना नहीं रहा । 
र ठ बड़ी सफाई और | सजावट करवायी । बहुत सारे फल-फूल 
nites प्रकारके व्यंजनोंसे भोगः रागका भ्रबन्ध करके वे बड़ी 
Meee गे प्रतीक्षा करने लगे । इतनेमें एक काळा-कलूटा 
ुछ खानेको र और बोला कि सेठजी मुझे बड़ी भूख छगी है 
मेरे घर भगवान्‌ sR छड्केको डाँटकर कहा कि भाग-भाग आज 
आयी और कहने गी बि ve भाग गया । उसके बाद एक स्त्री 
सेठजीने उसको ” मुझको ठंढ लग रही है, कपड़ा दीजिये । 


हंट-हट कहकर कहा कि आज मेरे घर भगवान्‌ 


भवचन १३ 
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आनेवाले हैं। अन्त मे 

देरतक अपने अन्त में एक बीमार आय 

रुखाईके साथ घरमें विश्राम कर लेने Fin कि सेठजी, मुझे 

लिए डे गई जवाब दिया कि मेरे घर | सेठजीने उसको २ 
ए कोई दूसरी जगह टँ लो । भगवान्‌ आनेवाले हे ग 


लेकिन सेठजीका 
से के सारा दिन प्रतीक्षामें बीत 
ठजी बड़े व्याकुल हुए। रातमें किसी त गया, भगवान्‌ नहीं दे 
भगवानुने कहा कि सेठजी, मैं प्रकार नींद | 
तुम्हारे घर ह ठ स ठजी, मैंने यह तो बताया नहीं था A तो सपनेमे 
और र आऊगा । लेकिन भूखा बालक बनकर, ठिठ क में किस रूपमे 
A रोगी बनकर मैं ही तो pe सत्री बनकर 
a ह र भी तुमने न तो मुझे भोजन दिया, न वस्त्र ष कर 
गाम दिया । अब तो यह सुनकर सेठजी अवाक्‌ हो गये और और न 
भूलके लिए पछताने लगे । र हो गये और अपनी 


तो तुम जो करते हो, उसीके द्वारा भग 
[ भगवान्‌की 

कि ऐसा तो देवता लोग करते होंगे, ऋषि लोग न का 
लोग करते होंगे तो ये डी है। eR 

रते ह्‌ यह बात नहीं है। भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि “सिद्धि 
विन्दन्ति मानवाः । अर्थात्‌ जो अपने-अपने कर्मके द्वारा मेरी आराधना 
करते हैं, उन सबको सिद्धि मिल जाती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी- 
दासजी अपने रामचरितमानसमें भक्ति-पथको सबके लिए सुगम बताते 


हुए कहते हैं-- 


कहहु भगति पथ कौन प्रयासा । जो 
कुटिलाई । यथालान 


गान जप तप मख उपवासा ॥ 
संतोष संदाई॥ 


सरल सुभायन मत म 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो काहु कही बिस्वास ॥ 
जीवनमें “रगमें हमारे कि कण 

इसलिए हमारे गीवन हमारे हज र हा नम बा 


कणमें, क्षणकाण Re कर देनेवाली जी शक्ति है। उसकी 
Dp oS 


रको बाहर/निकालकर थे = ह जीव निर्व छै! प्राय 
pi हे । उस भर्कतिकै बिना ही “हैं है के ; भक्ति अर्जी 
फल अ दःखी ; रः अज्ञानी है और भूटक रह सम्पूर्ण विश्वच 
असफल है, 57 "केवल हमारे 'ीवतमें, बलि 

तो वह भगवान हे 

भर देगी दान्तिः शाति शान्ति रत 


Dd 
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एकबार दिंल्‍लीके इांवन हास्पिटलमें मेरे रक्तकी परीक्षा हुई तो 
मित्र डाक्टरने मुझे दिखाया कि खूनके एक कतरेमें कितने कीटाणु हैं । 
देखनेपर ऐसा लगा कि मेरे खूनका वह एक कतरा कोई वदरत बड़ा 
सम्द्र-सरीखा है और उसमें घडियाल-सरीखे बड़े-ब डे जळ-जन्तु उछल-कूद 
रहे हैं। देखना यह्‌ था कि सफेद कीड़े कितने हैं, वे वढ़ तो नहीं गये 
हैं। डाक्टरोंने जो परीक्षण करना था, कर लिया । 


लेकिन उसके वाद मेरे ध्यानमें आया कि मैं ही अन्न खाता ठ. द्ध 
पीता हूँ तो इन कीड़ोंकी उत्पत्ति-स्थिति होती है और मैं ही कोई दवा 
सा लेता हूँ तो ये कोई कम या अधिक हो जाते हैं। एक ओपधि खानेसे 
रासो कीड़े कम हो गये और दूसरी औषधि खानेसे लाखों कीड़े 
डं ग्य। इसलिए मुझे विचार आया कि इन लाखों कीडोंकी उत्पत्ति- 
स्थिति तथा इनका प्रलय तो मैं ही करता रहता हूँ । फिर क्या जिस 
, we हमलोग रह रहे हैं, उसमें कोई ऐसा अन्तर्यामो नहीं 
न हम है, हमारी स्थिति होती है, हमारा 
पा । का Re संवर्धन होता है और जिसमें हम 

ते दिखाई दा -कोटि ब्रह्माण्ड तो पंचभतोंमें ही वनते-- 
६ छोटे-छोटे होते हैं और चिनगारियोंकी तरह 
९ | परन्तु ऐसा कोई अन्तर्यामी विराट चेतन है कि 
करता हो ? और उनकी तन्मात्राओंको अपने झारीरमें अनुभव 


न र ऐसा लगने लगा कि जैसे हम कूआ खोदकर धरतीमें-से 

मकर उन ल पीते हैं, वैसे ही मच्छर भी हमारे शरीरको धरती 
जके लिए पानी ड लेते हैं और रक्त पी जाते हैं। हमारा रक्त 
हैँ और हमारे 7 जन ह। हमलोग अपनेको कितना बड़ा समझते 
क ३५ मच्छर कितना नन्हा है, कितना छोटा चेतनांश 
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जीव है ? लेकिन यह मच्छर भी उस महान॒का ही अंश है, उसी महानूमें 
स्थित है। उस महानमें ही दूसरा उदय और विलय होता है। उसी 
महानुके द्वारा यह संरक्षित है, स म्वद्धित है और सन्तुष्ट है । 


देखो, महातूके बिना अल्पकी सिद्धि नहीं हो सकती । जेसे हम लोग 
इस शरीरमें हाथ उठाते हैं, पाँव चलाते हैं, जीभ हिंछाते हैं; वेसे ही 
समूचे विश्व-ब्रह्माण्डमें, सम्पूर्ण विराट्में एक महाचेतन्य है, अन्तर्यामी 
परमेश्वर है और वह सबका सञ्चालन करता है। पञ्जभूतसे बना शरीर 
अन्नके बिना जी नहीं सकता, धरतीके बिना खड़ा नहीं हो सकता और 
पानीके बिना इसमें रस-रक्त नहीं बनेगा । बाहरके पानीसे ही इसको 
ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। वायु न मिले तो इसकी साँस ही बन्द 
हो जायेगी और आकाश न रहे तो मुँहमें, नाकमें, पेटमें छेद कहाँसे 
रहेगा ? 
इसलिए प्रत्येक अल्पका यही भाग्य है, 
है कि वह महाचुके साथ सम्बन्ध रखकर ही 
नी पानीमें मिल जाता है, गर्मी 


शारीरकी मिट्टी मिट्टीमें मिल जाती है, पा 
हवामें मिल जाती है और आकाश आकाश 


लेकिन हमारा जो चेतन है, वह किसमें 

है ? ईश्वरमें मिलता है। जेसे हम माटी-पानी-हवा-गर्मी-आकाशिके बिना 
जी नहीं सकते, वैसे ही हमारे चेतनका महीन ईश्वरके बिना कोई दा 
नहीं है। उस मूल स्रोतकी जब हैमे उपे देते हैं तभी हैम 
जीवनमें दुःख आता 

पड़ती है | किन्तु यदि 


मदः कन अज्ञान है, न्‌ मृत्यु ही 
अ 


चने हैं, उतना ही हैं इसके 


) 


कालका विस्तार किसमें है? मेरे पूछनेपर सेठजीने बताया कि यह 
भारतवर्ष है और इसमें जो यह बिन्दी है, यही बम्बई है | जब मैंने उनसे 
पूछा कि इसमें आपका यह विशाल महल कहाँ है ? तब सेठजीने हँसकर 
कहा कि स्वामीजी महाराज, विश्वके नव॑शेमें हमारे मकानोंका कोई चिह्न 


नहीं होता । 

इसी तरह जो अनादि-अनन्त-अद्वितीय तत्त्व है, उसमें हमारे यहाँकी 
छोटी-छोटी बातोंका कोई महत्त्व नहीं है। जिनकी दृष्टि तत्त्तपर चली 
जाती है, उनकी दृष्टि विशाल बन जाती है। वैसी दृष्टि तो हमारी बनी 
नहीं, क्योंकि हम सत्यको अलग छोड़कर अपनी दृष्टि अलग कर लेते हैं 
और सत्य तथा ज्ञान दोनोंको एकमें मिलाकर नहीं रखते | तभी यह 
सारा प्रपञ्च हमारे सिरपर चढ़ बैठता है। सत्यकां विचार करनेमें किसीका 
यह लिहाज नहीं किया जाता कि ये बड़े विद्वान्‌ है, बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, बड़े 
ऊँचे ओहदेपर हैं, बड़े सम्मान्य हैं | तत्त्वका विचार व्यक्ति और अव्यक्त 
दोनोंके भेदको मिटा देता है। इसका विचार करनेके लिए, जहाँ हमारा 
वर्तमान जीवन पहुँच गया है वहाँसे ऊपर रहनेके लिए वहाँकी गन्दगीसे 
बाहर निकलनेके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं । 


वे उपाय कया हैं ? हमारे उपासना-शास्त्रके ज्ञाताओंका कहना है 
कि जब कभी आदमीका पांव फिसल जाता है और वह गिर पड़ता है 
तब जहाँ गिरता है, उसी धरतीका सहारा लेकर उठ खड़ा होता है। 
इसलिए हम जहाँ पहुँच गये हैं, वहाँ हमको पकड्नेके लिए कोई सहारा 
चाहिए, जिसका आधार लेकर हम ऊपर उठें । लेकिन यदि ऐसा नशा 
छा गया हो कि गन्दगी मालूम ही न पड़े कि गन्दगी है तो फिर 
ऊपर उठनेका कहीं मागं ही नहीं रहता । भक्ति-शास्त्रका कहना है कि 
यदि आप अपनेको ऊपर ले चलना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं तो ध्यान 
दनेपर मालूम पड़ेगा कि जिस गड़ढेमें बैठे हैं, वहाँ कितनी गन्दगी है ! 


एक बार बचपनमें घरसे भागकर हरिद्वारी ओर जा रहा था | 

हे स्टेशनपर ट्रेनमें बठा तो एक पेशावरी सज्जन पूरी सीटपर लेटे हुए 
द में उनके पाँबोंके पास बैठ गया । फिर उन्होंने लेटे-ही-लेटे अपने दोनों 
क्योंकि मुझे खूब पीटा । उससे मुझे दुःख तो हुआ, लेकिन में चुप रहा [ 
कि वे इतने तगड़े थे कि यदि मैं कुछ कहता तो मेरा गला ही मरोड़ 
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देते । किसी तरह तकलीफ 
फ सहकर मैं 

ro मिला तो मैंने उनको अपने मनकी हरिद्वार पहुँच गया। वहां 
कि देखो, जिस समय उसने तुमको अपमानि पीड़ा बतायी। उन्होंने 
अपमानकी जगहपर ही बैठे थे । त किया, उस द कहा 
किसी कूड़ेकी ढेरपर बै थे । इसलिए उसका दोष नहीं हक 
किसी कूड़ेकी ढेरपर बैठ जाओ और वहाँ कोई पे नहीं है। तुम यदि 
ही है । इसमें मल- है ? सारी गर्दगियोंका मूल सोत इस रो 
मी मल-मूत्र ही नहीं है, पसीना है, रोगे हैं en 
कीचड़ है, कानोंमें खं है, नाके बलगम है और न. इ मो 

हे / नोकमें बलगम है और मुँहमे 
चीज इस शरीरमें-से बाहर निकलती है, वह गन्दी थूक है। जो भरी 
बढ़िया-से-बढ़िया, पवित्र-से-पवित्र 46 3 होकर निकलती है। 
डालो; लेकिन वह गन्दी होकर निकलेगी | इसी E शरीरम 
तनो तेक इसी शरीरमें तुम बेठे हो और 
इसको + करके अपना मान रहे हो। इसलिए जो भी तुम्हें अपमानित 
करता है, वह यह उपदेश देता है कि तुम ऐसी गन्दी जगहपर मत बेठो। 
अपने में-को इस शरीरमें-से निकाल लो । फिर तुम क्यों दुःखी हो रहे 
हो ? तुम्हें तो उस अपमान करनेवालेको अपना हितैषी मानना चाहिए । 
वह तुम्हारा गुरु है । उसका उपकार मानो। उसको अपमानित करनेसे 
मत रोकों और स्वयं अपमानित होने योग्य जगहपर मत बैठो ! 


उतरेगी । क्योंकि सब अपना 
अभिमान देहमें नहीं होता, देहे में यह हूँ, मैं वह हूँ ६ 
गोता है । जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संन्यासी हूँ, मैं यह हूँ, में वद ह 

होता है। जेसे में ब्राह्मण हूं र देहम ह मैं नहीं होता, 


जो भाव हैं, वे सब ~ 

आरोपित ही होता है। फिर भी इसको यहाँ नि र eR 

वर्णन है और उन उपायोंकी संख्या दस है--द गुणहेतव 

उन दसों उपायोंपर ध्यान दीजिये । वि 
पहली बात यह हैं क्क आप पढ़ते क्या हैं * ga करते हैं या 

पढते हैं या तत्त्व करनेवाले क आदिका boss 

भगवानुके नाम-भाग र Be भोगी शास्त्र पढेंगे i 


करनेवाले सद्ग्र" 
` जीवनमें तमोगुण आयेगा । २ ए नतो 
रजोगुण आयेगा ! सत्त्वगुणी शास्त, 
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अभिमानके विषय हैं । देहमें सीधे-सीषे ट 
लिए उपायोंकी ` 


| भगवत्सम्बन्धी शास्त्र पढ़ेंगे तो आपके जीवनमें भगवान्‌ आयेंगे 

क शास्त्र पढ़ेंगे तो वह नाम-रूपको अलग-अलग करके, 

ss दोनोंको बट्टेखातेमें डालकर, उसमें जो शुद्ध स्वर्ण है; उसको 

दिखा देगा । 

दूसरी बात यह है कि आप पीते क्या हैं ? जो आपको उन्माद-प्रमादमे 

डाल दे, जिससे आपकी बुद्धि नष्ट हो जाय, ऐसी वस्तु पीते हैं क्या आप ? 

गदि आप अपेयका पान करेंगे तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जायेगी और यदि 

आप भगवानका पवित्र चरणोदक अथवा गंगा-जल पीयेंगे तो आपके 

जीवनमें पवित्रता आयेगी । इसलिए इस बातपर दृष्टि रखिये कि आप 
जिस जलसे स्नान करते हैं और जो जल पीते हैं, वह कैसा है ? * 


एक बार बम्बईके एक प्रतिष्ठित सज्जनने मुझसे पूछा था कि मैं: 


शत्र तो पढ़ता-समझता नहीं, इसलिए निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे 
भा खाना-पीना चाहिए और क्यो नहीं खाना-पीना चाहिए । मैंने उनको 
पीधे-सादे शब्दोंमें बता दिया कि आप जो चीज भगवान्‌को भोग लगा 
सकते है कः खाती सकते हैं। लेकिन यदि कोई चीज भगवानुके सामने 
के का अनुभव हो, उसको खाना-पीना नहीं चाहिए। इसपर 
“ग सन्तुष्ट हो गये और बोले कि मैं ऐसा ही करूंगा । 
पे रमङष्णजीके जीवन-चरित्रमें यह कथा आती. है कि उनके 
मगर ज्जन आते थे, जिनको बहुत अधिक शराब पीनेकी लत 
नि परमहंसजीसे प्रार्थना की कि महाराज, आप इनसे शराब 
होने र इइवा दीजिये। परमहंसजी भी यही चाहते थे । इसलिए 
हे? हो पीनेवाले सञ्जनसे कहा कि तुम इतना शराब क्यों पीते 
डि भी भ्रष्ट राब । क्योंकि उससे शरीरपर तो कुप्रभाव पड़ता ही है, 
पुछ छो जाती है। इसपर पीनेवाळेने कहा किं महाशय, मैं 
हे क्कि „ ° ता हूं, पर शराब पीना नहीं छोड़ सकता । .परमहंसजी 


राब चे गछभरमें एक बार पी लिया करना। यदि सालभर. 


जाय तो छह महीनेमें एक बार शराब पी लिया 
रेपो ेना | द भी शराब पीये बिना न रहा जाय तो महीनेमें एक 
बार पी लेना 5 महीनेभर भी बिना पीये न रहा जाय तो सप्ताहमे 
१ १३, ' भरे बाबा, यदि सात दिन भी शराब पीये बिना म 
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रहा जाय तो दिनमें 
भी जब शराब पीनेवालेने परमहं 


अब तो शराबी महाशयको परमहंसजीकी बात माननी 
र ननी पड़ी 
जब वे शराबको बोतल जेबमें रखकर भगवानूके सामने गये ड उनके 
हाथ कॉपने लगे । न तो बोतल खोल सके, न भगवानूको शराबका भोग 
लगा सके और न स्वयं शराब पी सके । ऐसा एक दिन 


हे हुआ, दो दिन 
हुआ झोर तीसरे दिन भी हुआ। तीनों दिन न तो वे भगवानको 
शराबका भोग लगा सके और न पी सके । 


अन्तमें शराबी सज्जन परमहंसजीके पास गये और बोले कि महाश, 
आपने यह क्या रोग लगा दिया मुझको ? मैं तो तीन दिनसे शराबकी 
बोतल जेबमें रखकर भगवानूके पास जाता हूँ, लेकिन न तो भगवानूको 
शराबका भोग लगानेकी हिम्मत होती है और न बिना भोग लगाये 
शराब पीनेकी:। 


परमहंसजी हँसकर बोळे कि जब तुम तीन दिन शराब पीये बिना 
रह सकते हो तो तीस दिन तो क्या, जीवनभर शराब पीये बिना रह 
सकते हो । अब तुम्हें अपने सामर्थ्यका ज्ञान हो जाना चाहिए और सदा 
सव॑दाके लिए शराब पीना छोड़ देना चाहिए । 


छोड और भगवावके 
इसके बाद शराबी महोदयने शराब पीना छोड़ दिया और भ के 
परम भक्त हो गये । 


तो भाई मेरे, तुम्हें यह नहीं क | po पुग साला 

न तं छोड़ स ह॒ 
व्यसन, कोई बुराई नहीं छोड se 
rob परमात्माका बल हैं । ह आश्रय ग्रह 
जीवनमें भगवड्कक्तिका अवतरण होने द 


| कैसे 
ङ्गः कैसा है आप | द 
कि आपका सर्द्गैसार्थ महत्त्व है 
तीसरी बात a यह है दे मासे सज़-साथका बा व॑ 
रहते हैं ? -जी जैसे लोगोंकी सेवा के. 


जेस लोगोमें उठ्ता-बैठता ह जल 


Ce 


के मतमें जैसा बननेकी इच्छा होती है, उसीके अनुरूप उसके जीवनका 
उस 


ग होता हैं” 
तिर्म ह राद सन्निविद्यते यादृशां चोपसेवते । 


यादृषमिच्छेडूवितुं तादृक्‌ भवति पुरुषः ॥ 

` इसलिएं आप जिन लोगोंमें रहते हैं, उनके आचार-विचार और 
उनकी आकांक्षाओंका प्रभाव आपके जीवनपर अवश्य पड़ेगा। इस 
रातको ध्यानमें रखकर आप जैसा बनना चाहते हैं, उसीके अनुसार 
अपना संग-साथ बनाइये और वेसी ही आकांक्षा कीजिये। जिसको 
भगवान॒की आवश्यकता है, उसको भगवत्सेवी सन्त-महात्माओंका ही 
सत्सङ्ग प्राप्त करते रहना चाहिए । 

चौथी बात यह है कि आप कैसे स्थानमें रहते हैं ? जुआघरमें रहते 
हें कि शराबघरमें रहते हैं कि क्लबमें रहते हैं कि नाचघरमें रहते हें । 
जहाँ भी आप रहेंगे उसका प्रभाव आपपर अवश्य पड़ेगा। अतः आप 
अपने निवासके लिए उत्तम-से-उत्तम स्थानका चुनाव कीजिये। जहाँ 
सत्सङ्गकी सुविधा हो, यह विचार होता हो कि ईश्वर क्‍या है, जीव 
क्या है, जगत्‌ कया है और भगवान्‌की भक्ति कितनी रसमयी, मधुमयी 
एवं लास्यमयी है; उस स्थानपर आप निवास करेंगे तो आपका जीवन 
परमानन्दमय बन जायेगा । 


, पांचवीं बात यह्‌ देखिये कि आप अपना समय केसे व्यतीत करते 
क देखनेमें, जुआ खेळनेमें या दूसरोंकी वहु-बेटियोंकी चर्चा 
ह आप धनकी चर्चा ज्यादा करते हैं, भोगकी चर्चा ज्यादा करते 
ते ua चर्चा ज्यादा करते हैं? कहीं आपका समय इस चर्चामें 
गा कि रशियाने यह गलत किया, अमेरिकाने यह गलत 
पना क देशने यह गलत किया ? यदि आप इन्हीं बातोंसे 
_ एग भर लेंगे, तो किसीके प्रसि द्वेष और किसीके प्रति 

` ” तथा उससे आपका हृदय खराब हो जायेगा । इसलिए 


आप अपने 
फगाइये । भमयका सदुपयोग कीजिये और उसको अच्छेसे-अच्छे काममें 


भोपत (य यह्‌ देखनेकी.है कि आपने किसी आचार्यकी शरणागति 
गी अनुभवी सत्पुरुषके पास रहकर अपने जीवनको 
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साथंक बनानेका प्रयास किया है या नहीं? पशु-पक्षीके समान जीवन 
व्यतीत करना, केवल काम करनेके लिए खाना और केवल लानेके लिए 
काम करना, यह मनुष्य-जीवनका लक्ष्य नहीं है, मेरे भाई ! 


सातवीं बात है चिन्तनकी, ध्यानकी ! आप अपने चित्तमें चिन्तन 
कया करते हैं ? आपके मनमें ध्यान किसका आता है ? रातमें जब नींद 
टूटती है तो एकाएक आपके मनमें क्या बात आती है ? मेरे भाई, आप 
ईश्वरके लिए भी थोड़ा समय निकालिये । उसने आपको यह जीवन दिया 
है । वह इसका माता-पिता है, पालन-पोषण करनेवाला है, नियन्ता है 
अन्तर्यामी है, स्वामी है। उस परमेश्वरपर आपका ध्यान क्यों नहीं 
जाता? जो जैसा ध्यान करता है, चिन्तन करता है, वह वेसा ही हो 
जाता है । आपके मनमें जैसा संकल्प आता है, जिसका चिन्तन या ध्यान 
होता है, उसीके अनुसार आपका जीवन बन जाता है। इसलिए भाप 
ही विचार कीजिये कि अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? कभी 
आपः रामका चिन्तन करते हैं ? कितनी पितृभक्ति, कितनी मातृभक्त 
थी उनमें ! कितनी श्रातूस्नेह था उनमें ! कितना पत्नीप्रेम, कितना 
दढद्गत था उनमें ! वे किस प्रकार अपनी प्रजाके लिए अपना सवस्व त्याग 
देनेके लिए उद्यत रहते थे । इस प्रकार रामके चरित्रका चिन्तन आपके 


हूदयमें उसके सदुगुणोंका आधान करेगा । 
करेगे तो वेश्याके 
रामकी जगह कामका चिन्तन करेंगे र 
sr ध्यान करेंगे तो गीध अथवा ९ घर 
वदला लेनेका ध्यान करेंगे तो साँपके i 


नाइये अपने अन्तरतममें 
नाइये । यदि आप अपने अ 
या हीं करें तो यही कहना पड़ेगा 


कि आपका अभ्यास क्या 


नी, दुहुरावा ' जब में पढ़ 
FR a बैठ जाओ और गित-गिंते 
मेरे पिता आज्ञा थी 
तब मेरे महकी बह ऐसा याद ह जा 


एक इलोक एक सौ आठ perro 
कि फिर कभी 'भूलेगा नहीं । जब वह इलोक याद दवी जै 


। जब मैं पढ़ता थी 
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होक पढ़ो और उसको भी एक सौ आठ बार दुहुराओ। इसी तरह 
आगे इलोकोंको भी दुह्राते' जाओ । उनकी इस आज्ञोके अतुमार मैं 
दनभरमें बहुत-सारे इलोक याद कर लेता था और वे इलोक अभीतक 
पे तहीं हैं। यहाँतक कि कोई-कोई इलोक अशुद्ध याद हो गये और 


आज भी उतका उच्चारण अशुद्ध हो जाया करता है। यह है 


अभ्यासकी महिमा ! 

नवीं बात इुष्टमन्त्रके जपकी है । मन्त्र गुप्त होता है--'मन्त्रि गुप्तपरि- 
भावणे' ( धातुपाट १०.१२९ ) । इसलिए इष्ट-मन्त्र ऐसा होना चाहिए, 
जिसका पता इष्टके सिवा और किसीको न हो । इस सम्बन्धमें महात्मा 
लोग एक उदाहरण दिया करते हैं । कहते हैं कि एक आदमी 
भगवात्के पास गया । वहाँ भगवानका दरवाजा बन्द था। खटखटानेपर 
भगवानूने कहा कि मित्र, तुम आये तो हो ! परन्तु क्या मेरे लिए ऐसी 
कोई चीज ले आये हो, जो किसीकी जूठी न हो ? आदमीने कहा कि 
मेरे पास एक मन्त्र था । लेकिन वह गुप्त नहीं रह गया है, क्योंकि मैंने 
उसको अखबारोंमें छपवा दिया है । इसपर भगवानूने कहा कि अच्छा तो 
तुम लौट जाओ | दुबारा जब आना तो मेरे लिए कोई ऐसी चीज जाना, 
जिसपर किसीकी नजर न पड़ी हो और जो किसीकी जूठी न हो ! 


यह एक ऐसी बात है, जो समझनेकी है । इसका मतलब यही है कि 
इश्मन्त्र सवंथा गुप्त होना चाहिए। तभी वह अपना भाव प्रकाशित 
करता है। एक बार एक फकीरने मुझको बताया था कि मन्त्र अन्तमुंख 
होता है, जो अन्तरमें रहे सो मन्तर ! दूसरे फकीरने यह बताया था कि 
जिससे मन तर हो जाय, वह मन्तर होता है । 


' दसवीं बात यह है कि आपके संस्कार केसे हैं? आजकल तो, 
प्रथाका लोप-जेसा हो गया है। लेकिन हमारे आचार्योने, 

ता मोन, महात्माओंने बताया है कि संस्कारोंसे जीवंनका निर्माण 
है। इसीलिए पहले 'गर्भाधान-संस्कार' होता था, 'पुंसवन-संस्कार' 

‘ हेता था, 'सीमन्तोन्नयन-संस्कार होता था, “जातकमं-संस्कार' होता था 
रा स्कार होता था, 'चौलकमँ-संकार' होता था तथा इनके 
भौर ये भी अनेक संस्कार होते थे । इन सब संस्कारोंकी उपयोगिता है 

सब जीवन-निर्माणमें सहायक होते हैं । 


प्रवचन 
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पो तो इस दुनियामें अच्छा 
च्छा क्या है 
फेरना साधारण मनुष्यके , बुरा क्या 
अद्वितीय उसमें के लिए बड़ा केठिन है | तात्त 


; लेकिन आप मार्ग-विधानका अनुशासन मानकर बाँयी ओरसे चलेंगे 
तभी दुघंटनासे बचेंगे। इसी तरह अनुशासनका जो पालन है, वह और भी 
अनेक विघ्न-वाधाओंसे बचाता है । 


अनुशासनके साथ-साथ हमारे जीवनमें वृद्ध-जनोंके प्रति आदर-भाव 
भी आना चाहिए । क्योंकि वे अपने जीवनमें बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव देखे रहते 
हैं। उनके पास अनुभवोंका विशाळ भण्डार होता है। हमें उनके अनुभवोसे 
लाभ उठाना चाहिए । यदि हम बड़े-बूढ़ोंके अनुभवोंसे लाभ नहीं उठायो 
और स्वयं एक-एक बातका प्रयोग करके काम करना चाहेंगे तो जो प्रयोग 
लाखों वर्षामें किये गये हैं, उनका लाभ अपने छोटे-से जीवनमें केसे छे 
सकेंगे ! ॒ र 
मे बालककी बात, जिसकी नाकमें 
इस अवसरपर मुझे रा आती se sa re 
बलगम सूख गया था और जिसे सांस लनम उन्होंने देखकर 
लड़का बड़े घरका था, इसलिए डाक्टर बुलाय॑ या [ॐ परेशन 
कि बलगम सूखकर बड़ा कड़ा हो गया है, Se ड 
रे पडेगा । वैसा रोगी उनके सामने कभी आया कं निकालता 
बद्धिका प्रयोग करके आपरेशनके द्वारा i मौर बोली 
दे | आ 
पाहते ये । इतनेमें पड़ोसकी एक अनुभवी जय उसके बाद बलगम 
कि मझे आप लोग पाँच मिनटका समय पतता 
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निकले तो आप लोग आपरेशन कीजियेगा । उस वुढ़ियाने सबको भळग 
क्रिया; अपने दोनों हाथोंको बच्चेके मुँहपर रकला और उसकी नाक अपने 
हमें भरकर इतने जोरसे अपनी साँसको खींचा कि सारा बलगम उसके 
हमें आगया । फिर बुढ़ियाने अपनी हथेलीमें बलगम लेकर डाक्टरको 
दिखा दिया और कहा कि यह देखो, बिना आपरेशनके ही बलगम निकल 
गया ! डाक्टरके साथ-साथ अन्य सब लोग भी चकित हो गये और उस 
बुढ़ियाकी प्रशंसा करने लगे । 

इसलिए हमारे जो बड़े-बूढ़े हैं, उनके अनुभवोंकी उपेक्षा मत कीजिये 
और उनसे लाभ उठाइये । आपस्तम्ब कहते हैं कि जिससे स्वगं मिलता है, 
वह धर्म नहीं है और जिससे नरकमें जाना पड़ता है, वह अधमं नहीं है । 
धर्म तो वह है, जिसको करते देखकर हमारे बड़े-बूढ़े अनुभवी पुरुष वाह- 
वाह कर उठते हैं--और कहते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया— 


यं त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्तिस धमः) ( १.२०.७ ) 


धमं बिल्कुल प्रत्यक्ष है । फल देखकर धमकी कल्पना नहीं होती । 
इसीलिए मीमांसकोंने यह निणंय किया कि जिस बातके लिए बड़े-वूढ़ोंका 
` भदेश है, उसीका नाम धर्म होता है। जिसकी वे निन्दा करते हैं, वह 
तामस है और जिसकी उपेक्षा करते हैं, वह राजस है-- 


ततत्‌ सात्तिवकमेवेषां यद्यत्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । 
निन्द न्त यद्‌ यत्‌ तत्तद्‌ राजसं यदुपेक्षितम्‌ ॥ 


इसलिए अपने जीवनको र ठीक रास्तेपर ले चलनेके लिए जो वृद्ध- 
र है, इसको बुरा नहीं समझना चाहिए । हमारे बुजुर्गोने लाखों 
a परम्परामें जो लाभ उठाये हैं, उनसे हमें भी लाभान्वित होना 
i Da जो नया आविष्कार करना हो सो कीजिये । आपको 

FR करनेसे, अनुसन्धान करनेसे, खोज करनेसे, प्रयोग 
व रोकता है ? परन्तु आप पुराने अनुभवोंकी उपेक्षा मत 


नारायण -नारायण-नारायण 
भीति वचपनसे ही है।- परन्त सेरे सदा, ! इस नारायण नामसे मेरी 
महाराजने मुझसे है। परन्तु मेरे संन्यास-ग्रहणके पहले जब मालवीयजी 
पा भागवतक़ी कथा सुनी और दक्षिणास्वरूप चार बार 
१४ 
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नारायण नामका उच्चारण किया, तबसे इस नामके प्रति भेरी प्रीति 
और भी बढ़ गयी। मालवीयजी महाराजने मुझे बताया कि जब मैं 
विश्वविद्यालयके कामसे निकलता था तो चार बार नारायण-नारायण- 
नारायण-नारायण बोलकर निकलता था और इसके फलस्वरूप मुझे सत्र 
सफलता मिलती थी । इसलिए तुम भी इस नारायण नामका आश्रय 
ग्रहण कर लो, यह तुम्हारे बहुत काम आयेगा । 


इसलिए एक तो भगवानुका नारायण नाम और दूसरे महामना - 
मालवीयजी महाराज जैसे वयोवृद्ध-विद्यावृद्धका उपदेश ! दोनोंका प्रभाव 
ऐसा पड़ा कि मैं तभीसे नारायण-नारायणका उच्चारण करता रहता. हूँ 
और इसमें मुझे बड़ा आनन्द आता है, बड़ा स्वाद आता है, बड़ा मजा 
आता है। 


वही नारायण आपके हृदयोंमें भी विराजमान हैं। इसलिए आप लोग 
उनका आश्रय ग्रहण कीजिये और फिर देखिये कि आपके जीवनमें 
कितनी सफलता आती है। लेकिन आश्रय-ग्रहण निष्ठापूवंक होना 
` चाहिए । केवल लौकिक स्वार्थोंकी पू्तिके लिए ही नारायण नामका अव- 
लम्बन नहीं लेना चाहिए । 


आपके हृदयमें तो नारायणके रूपमें, परमेश्वरके रूपमें एक ऐसी वस्तु 
है, जिसको जान लेनेके बाद किसीके पास मॅगता होकर जानेकी जरूरत . 
ही नहीं है। उसको जाननेके लिए आप अपने हुदयमें झाँ।कये, उससे 
नजर मिलाइये, प्रेम कीजिये, बात कीजिये । आश्चयं है कि आपके हृदयमें 
इतना बड़ा महापुरुष बेठा है और आप बाहर-बाहर न जाने किसको 
ढूँढ रहे हैं अरे, उस भीतरबालेको ही क्यों नहीं देखते हैं आप ? 


इस संसारमें जो आक्ृतियाँ हैं, वे अपनी आँखोंको नहीं देख पाती | 
उसी तरह हम उस परमेश्वरको नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारी आँखोंकी 
पुतलियोंकी तरह हमारे बहुत पास है। आप विश्वास कीजिये कि Li 
आपके हूदयमें बैठा हुआ है । उसीसे आपको जीवन मिल रहा हैं। वरद 
जीवन-का-जीवन है, प्राण-का-प्राण है, आँखों-की-आँख है, मन-का-मत 
और बुद्धि-की-बुद्धि है । उसीसे आपको ज्ञान मिलता है-- 
_ प्रान प्रानके जीवन जीके सुलके सुख श्रीराम । 


न । भक्तिदर्शनर्मे्त 


र 2 -दागवतका त्रा” गा 
¬ गये गोंडलकी वात है, वहाँ. श्रीम-द्भागवतकः i 
त प्रमी सज्जन मुझको लेकर अपने घर गये । Fs, 
MR सन लगा हुआ था, जिसपर मैं वेठ 


गलाबके फूल रक्खे हुए थे, अच्छ 


छे फल रमसे ह म बढ़ाँ नै प्रे। जब उनके 
ह ee प्रेमी सज्जन मुझे वहां बैठाकर बाहर चले गये। जब है 
तब मैंने आदमी भेजकर उनको बुलवाया और 
है कि मैं छः-छः घण्टों तक कथा कटहनेके 
कारण थका हुआ ह, द 2 प्रेमी के 
हेकिन तुम तो मुझे बैठाकर न जाने कहाँ चले गये ? प्रेमी सप्जनने 
महाराज गोंडल- 

कहा कि महाराज, आपके साथ र मर 
मैं रास्तेपर खड़ा होकर उनको देख रहा था | मैंने कहा कि बाबा, तुम 
राजा-रईसको दाहर देख रहे हो, में तो तुम्हारे घरमें बंठा हुआ हू । 
फिर मुझे क्‍यों नहीं देखते ? 

इसी तरह जो परमेश्वर हमारे हृदयमें बेठा है और जो हमारा 
हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है, जीवन-सवंस्व है, उसको 8. ड छोडकर हम 
लोग दाहरकी चीजोंको क्यों देखें? उसीको क्यों न देखें ! जब आप 
उसको देखेंगे, उसकी आँख-से-आँख मिला लेंगे तब आपके जीवनमें कोई 
दोष, कोई दुःख, कोई दारिद्रथ नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप अपने 


अन्तर्यामीको ही उपेक्षा करेंगे तो कोई भी -खी होने 
नहीं सकेगा । i fo =n RE 


भगवानको भक्ति यही है कि वह जिस दष्टिसि सृष्टिको देखता 
र हक हम भी सृष्टिकों देखें । भगवान्‌की ष्टिम क्लेश नहीं है, दा 

RR अभिमान नहीं है, प नहीं है, द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं 

50 ई'खका अनुभव नहीं है, कमं विपाक नहीं है और आशय अर्थात्‌ 


रे और अर्ध्यपाद्यादिकी सामग्री 


संस्क ` थेली ~ हीं ~ 
र eo नहीं हं। उसकी दुष्टि सर्वथा शुद्ध है और उसीसे 
“देख रहा है। उस ईश्वरीय दृष्टिसे जहाँ आपका मतभेद 


हब कि आप गये कामसे ! क्यों 


आप देखते खते जे भूत-प्रेत त 


-पिशाच ! इसलिए आपकी नजर निरन्तर 


येगी की नजरसे 
आयेगी | भगवान्‌ ल रहनी चाहिए। तभी आपके हृदयमें भक्ति 
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न साधयति मां योगो 


न साख्य॑ घ उद्धव । 
न्‌ स्वाघध्यायस्तपस्त्यागो 


णे यथाभक्तिम सोजिता ॥ 

क ( ११.१४.२० ) 
गगसे सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह भगवदाकार 

निरोध कर देता है । र सांख्यसे भी नहीं मिलता, क्योंकि 0 


रसमयो है, मधुमयी है, लास्यमयी है। इसके लिएन तो यज्ञशालामें 
चटाकाश-महाकाशकी एकताका चिन्तन करना 
पडता है । 


फिर भक्ति कैसे मिलती है ? यह देखो, तुम्हारी आत्माके रूपमे, 
भाणोके प्राण-रूपमें, परम प्रेमास्पद प्रभु बैठे हैं। ये मुरलीमनोहर, 
पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दर, गोपीजनवल्लभ हीं तुम्हारे सर्वस्व हैं। जब 
तुम इनको देखोगे तब तुमको इनसे बहुत बढ़िया प्रेरणा प्राप्त होगी । 
कानूनी ध्रमं दूसरा है, दिखावेका धर्म दूसरा है और थमदूतोंके डरसे 
पालन किया जानेवारा धर्म दूसरा है। इस प्रकारका बाहरसे आनेवाला 
धर्म भीतर प्रवेश नहीं करता । हमारे हृदयमें सच्चा धमं तभी अवतरित 
होता है, जब उसमें सबके नियन्ता भगवान्‌ बैठते हैं। इसीलिए भगवानु 

कहते हैं-- 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि क स 


मे कि 
में यह नहीं देखता कि जन्मसे कौन क्या है? में देखता यह हूँ 

उसके भर भक्ति है या नहीं इसके अतिरिक्तं भगवान्‌ यह भी 
छल वंते चित्तं 
ते यस्य चित्तं, 

Dp रुदत्यभोक्षणं हसति क्वचिच्च । 
ज्ज उद्गायति नृत्यते च | 
sy ना क १४२४ ) 


भक्तिदर्शन मृत , 
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परे भक्तका हृदय प्रेमसे भरा हुआ होता है । उसकी वाणीमें कठोरता 

7 होती, वहे व्रेमसे गद्गद होती है। उसका चित्त करुणासे परिपूर्ण 
तह होता है। गह कभी मेरे वियोका अनुभव करता है और कभी मेरे 
इंयोगका अनुभव करता है। उसको अपने शरीरका भी भान नहीं 
। वह तो कभी यह गाने लगता है कि 'या मोहन सो मैंने नेहा 
लगायो? । कभी गाने लगता है कि 'एक लालसा मन महुँ धारूं, वंशीवट 
रू? । कभी गाता है कि 'माई री में 


क्रालिन्दी तट नटनागर नवळ निह 
तो गोविन्द सूँ अटकी' और, कभी-कभी उसके सामने मेरी झाँको प्रकट 


हो जाती है और वह यह कहने लगता है-- 
दोऊ परें पेयाँ दोऊ लेत हैं बलया | 
उन्हे भूलि गयी गेया इन्हे गागर उठाइबो । 


देखो, क्या आनन्द है इसमें ! इस भावनात्मक आनन्दमें थोड़ी देर 
रस ले लो और फिर दुनियामें काम करो । उस समय लुम जिसको छू 
दोगे वह रसीला हो जायेगा, जिसकी ओर देख लोगे, उसमें तुम्हारी 
आँखोंसे रस बरस पड़ेगा और जिससे तुम बात करोगे, उसके सामने 
तुम्हारे हृदयमें भरा हुआ रस तुम्हारी वाणीमें छलक पड़ेगा | तुम अपने 
लिए नहीं, सम्पूर्ण विश्वके लिए जीवन: व्यतीत करोगे । जिसके. हुदयमें 
भगवान्‌की भक्ति आजाती है, वह केवल अपनेको पवित्र नहीं करता, 
र पवित्र कर देता है--'भुवनं पुनाति' । उसके शरीरसे जो 
ban है, वह चौदहों भुवनोंको पवित्र कर देती है। उसके मुँहसे 
य ला हैं, वे सबंत्र सद्भाव भर देते हैं। वह जिसको स्पशे 

ता है, उसमें भगव-द्भावका सञ्चार हो जाता है। 


यह भगवद्भक्ति हमारे हृदयमें के 
ts हृदयमें केवल व्यक्तिगत स्तार्थ-साधनके लिए 
शती विश्वमें परिवतंन लाने और सबको भगवन्मय बनानेके लिए 


3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


भबन १४ 
| २२< 
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भक्तिके सम्बन्धमें कई बातें ऐसी हैं, जो ध्यानमें रखनेकी हैं । एक 
बात तो यह है कि भक्तिमें सेवा भरी हुई है। जिसके मनमें किसीके प्रति 
भक्ति होती है, वह निष्क्रिय नहीं होता और अपने भजनीयकी सेवामें 
तत्पर रहता है। यदि भक्ति निष्क्रिय हो जायेगी तो भाव भगवानकी 
ओर नहीं ले जायेगा, आत्मामें समाहित हो जायेगा, समाधि लग जायेगी 
अथवा तत्त्वज्ञान हो जायेगा । किन्तु यदि भक्तिमें सेवा होती रहेगी तो 
वह्‌ सक्रिय रहेगी, बढ़ती जायेगी और भजनीय भगवानुसे मिल जायेगी | 
उदाहरणके रूपमें लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रके भक्त हैं, प्रेमी हैं । परन्तु उनके 
भीतर इतना उत्साह है, इतनी क्रियाशीलता है कि वे श्रीरामचन्द्रके 
लिए सब-कुछ करनेको तैयार रहते हैं । उन्होंने जनककी सभामें जो-कुछ 
हा, उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदासजीने तो अपने रामचरिमानसमें 
किया ही है । संस्कृतके हनुमन्नाटक में भी उसका बड़ा प्रभावशाली वर्णन 
आया है । लक्ष्मणजी जनककी भरी समामें सबको ललकारते हुए कहते 
हैं कि हे देव, हे श्रीरघुनाथजी, में आपका भक्त हैं। में सुमेरु आदि 
पव॑तोंको कुछ नहीं गिनता । फिर इस पुराने धनुषमें तो रक्खा ही क्या 
है ? में इस धनुषको उठा छू, झुका दूँ, हाथमें लेकर दौड़ पड़ , उठाकर 


फेंक दूँ या तोड़ दूँ ? मुझे आदेश कीजिये और फिर मेरा बल-पौरुष 
देखिये । 


इस भकार भक्ति मनुष्यको निर्बळ-निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि 
सबल-सक्रिय बनाती है। आप लोग श्रीहनुमानूजीको देखते हैं, उद्धवजीको 
देखते हैं, अजुंनको देखते हैं और राजा अम्बरीष आदिको भी देखते हैं। 
ये सब भगवानूके भक्त हैं । लेकिन इनमें-से कोई भी निबंल-निष्क्रिय नहीं 
है, बल्कि सभी सबल-सक्रिय हैं । जो लोग भक्तोंको निकम्मा समझते हैं, 
वे भी भूलमें हैं और जो लोग भक्तिके नामपर निकम्मे हैं या हो जाना 
चाहते हैं, वे भी भूलमें हैं । भक्तिका वाहन क्रिया है । पावसे चलें, हाथसे 
करें, जीभसे बाळें और बुद्ध-विचारको अपने भजनीयके हितमें, इसकी 
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सगे तभी भक्ति होती है । निष्क्रिय भक्ति योगमें ले जायेगी या 
| a । लेकिन फिर योग-सिद्ध अथवा ज्ञान-सिद्ध होनेपर ही 


णे पौण्षका जागरण होगा और “पौरुषं नृष्‌'¬( गीता ७.८ ) । 
तोके रूपमें जो भगवान्‌ मनुष्यके भीतर विराजमान हैं, वे जीवनमें 
प्रकट होंगे । 

दसरी बात यह है कि भक्ति प्रारब्धसे प्राप्त नहीं होती । यह सोचना 
ठीक नहीं है कि प्रारब्भमें होगा तो हमारे जीवनमें भक्ति आजायेगी । 
गदि आपने अपने पूर्व-प॒व॑ जीवनमें भक्ति की हो और आप इस जन्ममें 
उसको दबानेवाला दुष्कमं न करें तो सम्भव है कि भक्तिके संस्कार जाग 
जायें । परन्तु यदि कोई भक्ति करना चाहता है और या सोचता है कि 
जब प्रारव्ध होगा तव भक्ति आजायेगी तो वह भक्तिकी उपेक्षा और 
अवहेलना करता है। भक्ति करनो चाहिए और कमंसे करनी चाहिए, 
शानसे करनी चाहिए, एकाग्रतासे करनी चाहिए, जपसे करनी चाहिए, 
श्रवणसे करनी चाहिए और कीर्तनसे करनी चाहिए। अगर थोड़ी-सी 
समझ हो तो आप प्रारब्धको भक्तिसे मिटा सकते हैं | कमंकाण्डी लोग तो 
कहते हैं कि किये हुए पाप-पुण्य भोग देकर ही क्षीण होते हैं-- 


नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिझातेरपि। 
( ब्रह्मवेवतं ४.८५.३६ ) 


भक्िमें यह चमत्कार है कि वह पाप और पुण्यका फल जिस 

उ उदय हाता है, उसमें भर जाती है और इतनी भर जाती 

+ अन्तःकरणमें संसारके सुख-दुःखोंके आने और रहनेकी जगह 

र ।। फिर प्रारब्धके भोग कहाँ आयें और जायें। ऐसे ही 
ए रहीमका यह दोहा सटीक बैठता है-- 


भरी सराय रहीम लखि आपु पथिक फिरि जाय । 


का भारब्धजन्य सुख-दुःख आते भी हैं और देखते हैं कि यहाँ 
रौर a इ साथ-साथ भगवान्‌ भी विराजमान हैं तो अपने-आप ही 
भोरब्धहृत ' मट जाते हैं । भक्तिकी एक विशेषता यह भी है कि वह 
है और भर श्रीक्ृष्णाकंणी है--प्रारब्धको मिटा देती है, भगा देती 

` वानुकों खींच छाती है । रामचरितमानसमें भी यही आया है 
वचन १५ का 


कि 'मेटत कठिन कुअंक भालके'--जिसके भालमें कुअंक लिखा है, 
दुर्भाग्य लिखा है, उसको भगवान्‌का नाम मिटा देता है। 


भक्ति प्रारब्धको तो नष्ट कर ही देती है, हमको सुखरूप भगवानूमें 
आसक्त भी कर देती है | भक्ति हमारे कमंका फल नहीं है। जब चित्तमें 
भतवदाकार-वृत्ति गाढ़ होती है तब स्वयं भगवान्‌ उसमें प्रतिफलित होते 
हैं। इसलिए सनत्कुमारादिका मत है कि भक्ति स्वयं फलरूपा है, साधनका 
परिपाक है । हम साधनावस्थामें जो-कुछ करते हैं, वही साधन-वृत्ति 
परिणामको प्राप्त होकर फलरूपा हो जाती है। साधनाकारःवृत्तिका 
साध्याकार हो जाना ही उसकी फलरूपता है । 


असलमें सब कर्मोका फल यही है कि उसको करनेके बाद आपका 
अन्तःकरण या तो शान्त होकर सुखाकार होता है या दुःखाकार होता 
है । कर्मके प्रारम्भमें उत्साह होता है और कमं करते समय पौरुष होता 
है। फिर कमंके पूरा होनेके बाद हमारे अन्तःकरणमें मुख या दुःखका 
प्रतिविम्बन होता है। उसी सुख-दुःखके भानका गाम फल है। लड्डू 
खानेका नाम फल नहीं होता, ऊँची कुर्सीपर बेठनेका नाम फल नहीं होता, 
आप जो अपना काम करके सन्तुष्ट होते हैं, आपके चित्तमें प्रसादका, 
सन्तोषका उदय होता है; वही है कमंका फल । मनुजी महाराज कहते हैं-- 
यत्कं कुर्व॑तोऽस्यस्यात्‌ प/रतोषोऽन्तरात्मनः । 
तत्प्रयत्तेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्‌॥ (४.१६१) 
यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः। 
तेन चेदभिवादस्ते मा गङ्भां मा कुरून्‌ गमः॥ (८.९२) 


तीसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि भगवान्‌ जब कृपा करेंगे तब 
हमारे हृदयमें भक्ति आयेगी--यह ठीक है। लेकिन भगवान्‌ कृपा कब 
करेंगे ? भगवानुके सामने भी एक मुश्किल है और वह मुश्किल यह है 
कि इस संसारमें जितने भी जीव हैं, वे सब उनके अंश हैं, आश्रित हैं, 
नियम्य हैं और शेष हैं । फिर वे किसपर कृपा करें और किसपर कृपा च 
करें ? कृपा करें तो सबपर कर दें और न करें तो किसीपरन करें| 
उनपर किसीका दबाव तो है नहीं । | 


इसलिए ऐसी स्थितिमें भगवानुकी कृपाका अवतरण कैसे हो ? इस 
सम्बन्धमें भगवानका जो वचन है, उसीको प्रमाण मानना चाहिए । 
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गीतामें स्वयं कहते हैं. कि यद्यपि मैं सबमें सम हुँ। लेकिन जो 
करती है, वहै मेरा और उसका मैं-- 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । ( ९.९९ ) 


इस वचनसें यहे सिद्ध हुआ कि जिसके हृदयमें भक्ति आती है, उसीपर 
उतरती है । सूर्यकी रोशनी कोयलेपर भी पड़ती है और 
जवर भी पड़ती है। परल्तु कोयलेमें सूर्यंकी रोशनी पड़नेसे 


दाहिका शर्तति नहीं आती, वर्ह काला-ही-काला दीखता है और आतसी 


% 
नीशेपर सूर्यकी रोशनी पड़ती है तो उसमें दाहिका शक्ति आजाती है, वह 
प्रज्वलित हो जाता है । इसी तरह कृपा तो सबपर है, परन्तु शुद्धान्तः 
करणमें भगवानूकी कृपाका अनुभव होता है। यदि आप यह्‌ सोचते हो कि 
जब कृपा होगी तब एक या अनेक जन्मोंमें भक्ति आजायेगी तो मानना 
पड़ेगा कि आपका भक्तिसे प्रेम नहीं है। इसलिए आप तो भगवानको 
कृपाकी प्रतीक्षा कीजिये और उसके लिए व्याकुल होइये । आप बट 
यमीक्षा कीजिये कि यह भी भगवाचुकी कृपा है, यह भी भगवानुकी कृपा 
है । ऐसी समीक्षा करनेपर ही आप भगवान्‌की कृपाको प्रत्यक्ष देख 
सकेंगे। अन्यथा भगवान्‌की कृपा आपके जीवनमें न जाने. क्या-क्या खून 
धारण करके आयेगी ! वह तो कभी रोगके रूपमें भी आती है, कभी 
वियोगके रूपमें भी आती है, कभी मुत्युके रूपमें भी आती है। लेकिन 
आप उसकी समीक्षा नहीं करते रहेंगे तो कभी उसको पहचान नहीं 
सकेंगे और वह आपके पाससे लोट जायेगी। यदि आपके जीवनमें 
भगवत्कृपाकी समीक्षा नहीं है और जिस वस्तुको आप इसी समय अनुभव 
हे El उसको अगर हजारों-लाखों वर्षों या जन्मोके बादपर छोड़ 
हैं तो सचसुच आप भगवानूकी कृपाके अधिकारी नहीं हैं । 


भ त्तमें > ज हि स ने है ~‘ Dns 
र a । सक्रियता है, पौरुष है, वह केवल भावुकता नह हैं । वैसे 
बुक शब्दका प्रयोग भागवतमें बहुत अच्छे अ्थमें आया ह्य 


मनरी भर्त्ति 


पिबत भागवतं रसमालयम्‌ 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ( १.१.३) 


ह ० i यही रस लेते हैं, वे रसिक हैं और जो यह विश्वास कररे 
हमको रस मिलेगा, वे भावुक हैं । भक्ति दोनोंके लिए ही हैं 


' ररे३ 


छान माफ कबल भावुक क 
वस्तु है । इसी ses हे है आहत TR, | 
| प भक्तिका आनन्द छीजिये। इसक विशेषता 
यह है कि जब वह आपके हृदयमें भर जायेगी तब जिसकी श्रो 
गे. उसकी ओ ग जसक्री ओर भाप 
खगे, पका आर आपकी आँखोंके रास्तेसे निकछ जायेगी तथा' उसको 
भीतर कर देगी | आप जिससे बात करेंगे, उसके कानोंमें आपकी वाणी 
भक्तिकी तरंग भर देगी। आप जिसको देूर्मेंगे, उसके शरीरमें भक्तिकी 
तन्मन्त्राएँ आपकी त्वचामे-े उढ़-उडूकर समा जायगी । वयोर आपके 
भीतर भक्ति-रसका एक तरंगायमान समुद्र है | 
NT में आपको एक और बात सुनाता हूँ | क्या आप सनमुन चाहते 
5 कि आपकी वद्धि स्थिर हो जाय ! ग्रदि हाँ तो आप युक्त आसीत 
मत्वर:--( गीता ६.१४ ) भगवानुपर विश्वास रखकर सावधान रहिये । 
हमारे कल्याण-सम्पादक भाईजी श्रीह॒नुमानप्रसाद पोद्दार तो कहा करते 
थे कि सतत सावधानी ही सावना है। इसलिए आप सतत सावधान 
रहिये | जीवनमें प्रमाद मत आने दीजिये । आपका आहार-विद्वार युक्त दो 
आपका कर्म-त्रबत्त युक्त हो और आपका मोना-जागना युक्त हों। थाप 
अप्रमत्त रहकर अपने हृदयमें रसका अनुभव करते हुए सब काम कीजिये | 
; सूझ-वूझ रखिये सूझ-बृक्ष भक्तिसे आजाती हैं. और 


स्थित-प्रञ्ञ हो जाइये । ° द 
उसमें स्थिरता भी आजाती है। भक्ति बुद्धिके वि नहीं है, बल्कि वह 
उसको स्वच्छ, निर्मल; रसीळी और छोकोपयोगी बनानेवाली वस्तु है | 


मुझको किसी मह्गात्माने एक की मुनायी थी । एक बार भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्रके दरबारमें हतुमानुजीकों सत्र प्रकारकी सेवा करते देखकर 
नेक्रि मनमें कु ईव्या-सी होने छगी और कहने 

गो २ नक्रा अवसर दी हों मिळता | 4६ 
तो सेबा करता सरद्दी ग ड 
द र्‌कामती हतुमानुजी कर 4१ ६ हुम ळग 


दात्रुळ्न श्री कहने करे कि दर माच sh 
क्या करें ? ठन सब श्रीसीताजीस ट्कों 
द्वोगॉकों मी सैवर्किा अवसर मिळती चाहिए । हुनुमातजीं र 


wish द 3 गये और उनसे टी गया कि विस ^ 


श्री रामलन्द्रक दरबारर्म बुळाय 

सबकी सैवाकी अवसर मिळे ? क्‍ , 
जीने कहीं कि महाराज, सि ' 

जो देठ वयाने न आये और (जस्को यैं कीग भू जाये, ` 

सेबा मुर्झ ळनी ्राहिए | र 


इसके बाद सेवा-कार्योंकी 88 बनने लगी। प्रात:काल उठनेसे 
लेकर रात्रिके शयन-क्रालतकको सेवाओंकी सूची बनायी गयी--यहाँ तक 
कि शयन-कालमें जो सेवाएँ होती हैं, उन सबको भी उस सूचीमें सम्मिलित 
कर लिया गया । उस सेवा-सूचीको सीताजीने पास कर दिया और उसपर 
श्रीरामचन्द्रके भी हस्ताक्षर हो गये | वह सूची ऐसी बनी थी कि उसमें 
हुनुमावुजीके लिए काई भी सेवा छोड़ी नहीं गयी । 


अव जव सूची तैयार हो गयी तब फिर श्रीरामचन्द्रका दरवार जुड़ा 
और उदम हनुमानुर्जक सेवा-कार्योकी सूची दिखाते हए उनसे पूछा गया 
कि अब आप बताइये आप क्‍या कहते हैं? सूची बनानेवालोंकी यह 


धारणा पक थी “जज अ ~ s rs ~ re श्ट त ~ न्त्र ठ र गि oe ee Co, ठ ~ 
रणा थी कि उसमें कोई सेवाकार्य तो छूट नदी हू, ब्लादृए हनुमानजी 
i. ~ त्र नि ~ जा स, 
उल्का देखकर निरुत्तर हो जायेंगे । 


लेकिन हूनुमानूजीने तालिका देखी तो झट द्व॑ःछ पड़े कि महाराज, 
वसेम एक जरूरी सेवा छूट गयी है और में बही सेवा 4/#गा। जरूरी 


यह हु कि जब राजा-महाराजा लोग जँभाई लेते हैं तब उनके जो 
मदाहिव दठे या खड़े रहते हैं, वे चुटकी बजाते हैं । इसलिए यही सेवा 
मळ मिळ जाय | अब दूसरे लोग कया करते ? चृप हो गये । श्रीरामचन्द्रने 
उनाइ आनेक समय हूनुमानुजीको चुटकी वजानेकी मंजूरी दे दी। 


इसके वाद हनुमानजी श्रीरामचन्द्रके सामने निरन्तर खड़े रहकर 
+८-जव 


"जेव उनको जँभाई आये, चुटकी बजाने लगे और जव जँभाइ न आये 
म पृखारविन्दपर दृष्टि रखकर जँभाईकी प्रतीक्षा करने लगे । उनको 
ता सवा मिळ गयी, जो उन्हें हमेशा श्रीरामचन्द्रके सामने खड़ी रखती । 
रामचन्द्रको भी हनुमानुजीसे सेवा लेनेकी ऐसी रुचि हो गयी कि वे 
उन्चार जनाई छेकर चुटकी बजवाने लगे | 


र जन सार्यकाळ हुआ और श्रीरामचन्द्र दरवार उठकर महलमें जाने 
त क नी उनके पीछ-पीछे जाने छगे। द्वारपालोंने उनको 
दिया कि है आप महलके भीतर नहीं जा सकते । हनुमानुजीने पा 
खड़ा रहकर भाई ता महळमें भी आ सकती हे | इसलिए म॑ महल क 
कहा कि. ट वजाता रहूंगा, 2 मुझको भीतर जाने दो | द्वा 

ˆ ” नहीं, भीतर कोई नहीं जा सकता। हनुमानजी बोले कि 
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महारानी सीताजी तो जा ही रही हैं, फिर मुझे ही तुम लोग क्‍यों रोकते 
हो ? द्वारपालोंने कहा कि बाबा, बहस क्‍यों करते हो? जानते नहीं कि 
सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी हैं, वह देखो उनके माथेमें सिन्दूर है। 


हनुमानूजीने कहा कि अच्छा, जिसके माथेमें सिन्दूर होता है, वही 
भगवानुके साथ उनके महलमें जाता है? यदि ऐसी बात है तो लो में 
अपने सारे शरीरमें सिन्दूर पोत लेता हूँ । हनुमान्‌जीने अपने सारे शरीरमे 
सिन्दूर पोत लिया और कहा कि अब तो तुम लोग मुझे भीतर जानेसे | 
नहीं रोकोगे ? 


यह बात इतनी बढ़ी कि तबतक सीताजी वहाँ पहुँच गयी । उनको 
हनुमानूजीपर बड़ी हँसी आयी । उन्होंने श्रीरामचन्द्रसे कहा कि आप कृपा 
करके जो सेवा-तालिका बनी है, उसको रद्द कर दीजिये और हतुमातूजीको 
आज्ञा दे दीजिये कि जैसे पहले सेवा करते थे, वैसे ही सेवा किया करें | 
लेकिन चुटकी बजानेकी सेवा बन्द करें । 


इस कथाका तात्पर्य इतना ही है कि भक्तके मस्तिष्कमें अत्यन्त तीव्र 
बुद्धि और बड़ी सूझ-बूझ होती हैं। क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी सूझ-बूझ 
भगवात्‌से मिल जाती है। जिस दृश्सि भगवान्‌ सम्पूर्ण विश्वको अपना 
स्वरूप देखते हैं, उसी दुष्टिसे भक्तको भी वह सम्पूर्ण विश्व भगवान्‌का 
स्वरूप दिखायी पड़ता है। जिसकी बुद्धि अपने मालिककी बुद्धिसे नहीं - 
मिली, वह उसकी सेवा केसे कर सकेता है? सच्चा सेवक तो अपने 
मालिकके मनमें आनेवाले संकल्पको भी समझता है, उसके भावको भी 
समझता है । मालिक कब क्या चाहेगा, कब क्या करेगा-थह भी सेवकको 


समझसे ओझल नहीं होता । 


तो सेवक अथवा भक्त नुद्धि-सम्पन्न तो होता ही है, भगवानका प्यारी 

भी होता है--यो म्भः स मे प्रिय: ( गीता १२.१४) । भगवान 
ह करते हैं, इसीलिए वे स्वर्य उसको अपनी बुद्धि दे देते हैं | 

अपने ध्यानमें रखिये कि जबतक आपकी ज्ञान 


भगवानके ज्ञानसे एक नहीं हो जायेगा तबतक आपमें अज्ञान बना रहेगा 
ज्ञान दो नहीं होते । भगवानका ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । ड ह 
आपका ज्ञान. मिल जाता है तब आपका ज्ञान भी सच्चाज्ञान हो 
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यदि आपका ज्ञात भगवात्के ज्ञानसे जरा भी पृथक है तो वह 
psd नहीं है । ईश्वरकी दृष्टिमें दूसरा कोई है ही नही । 


एक बात यह भी है कि आप भगवानुकी भक्ति करनेसे गुणातीत 

जायेंगे । आपको आत्म-अनात्मका विवेक नहीं करना पड़ेगा । 
घरटाकाश-मठाकाश-महाकाशका विवेक करनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी और 
अन्तःकरणावच्चछिन्न चैतन्य तथा विषयावच्छिन्न चैतन्यको एकमें मिलानेकी 
आवश्यकता नहीं रह्‌ जायेगी । 

वाच्याथं सङ्गत होनेसे लक्ष्यार्थं करनेकी आवश्यकता नहीं होती । 
क्योंकि जब वाच्यार्थमें असङ्गति होती है, अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्या- 
नुपपत्ति होती है तब लक्षणा की जाती है । लक्षणा गोणी वृत्ति है, “मुख्या 
वृत्ति या अभिधा वृत्ति' नहीं है। भक्तिमें न तो अभिधा वृत्तिका विचार 
करना पडता है, 'न लक्षणा वृत्ति'का विचार करना पड़ता है, न अन्तः 
करणावच्छिन्न चेतन्यको विषयावच्छिन्न चैतन्यसे एक करना पड़ता है 
और न घट-मठकी उपाधि हटाकर महाकाशको देखना पड़ता है। भक्ति 
क्या करती है, यह देखो-- 


सां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ७ 
( गीता १४.२६ ) 


यदि आपको गृणातीत होनेकी जरूरत हो तो अव्यभिचारिणी भक्तिके 
शरा भगवानूकी आराधना कीजिये । जैसे एक सती पत्नी अपने पतिके 
प्रति अनन्य होती है, ` बैसे ही आप भगवातूके प्रति अनन्य हो जाइये । 
इंसाको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं और इस भक्तिके द्वारा आप गुणा- 
तीत हो जायेंगे । अन्य ज्ञान चाहते हैं तो-- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजंनसंसदि ॥ (१३.१० ) 


ही जनन्य योगसे भगवान्‌की भक्ति कीजिये, आपको ज्ञान हो जायेगा । 
जानु यह भी कहते हैं कि जब मेरा भक्त मुझको जान लेता है तब मेरे 
रूपमे मिल जाता है-- 


प्रवचन १ 
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एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


यदतोऽन्यथः \( 
xX 


--११) 
x x [ 
मऱडूक्त एतद्‌ विज्ञाय म-ड्रावायोपपद्यते । ( १३.१८ ) 
९ ९ xX 


अनादिसत्परं 


ब्रह्म न ` जञ्चासदुच्यते। ( १३.१२ ) 
xX x x 


इस प्रकार भक्ति आपको सब-कुछ दे सकती है। यदि आप तत्वका 
अनुभव चाहते हैं तो भी भक्ति कीजिये-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यह्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विज्ञाते तदनन्तरम्‌ ॥ 


( १८.५५ ) | 
जब आप भक्ति करेंगे तब आपको माझूम पड़ेगा कि आपके चारों 
ओर भगवान्‌ ही भगवान्‌ हैं। आप लोगोंने उपनिषदोंके ये वचन पढ़े या 
सुने होंगे-- 
ब्रह्मे वेदममृतं पुरस्तात्‌ । ( मुण्डक उप० २.२.११ ) 
आत्मा पुरस्तात्‌ । ( छान्दोग्य ७.२५.२ ) 


इसी प्रकार उपनिषदांमें “परस्तात्‌, पश्चात्‌, पारवे, क ऊर्ध्वम्‌’ 
आदि शब्द आये हैं। जैसे इन वचनों और शब्दोंके द्वारा --सवत्र 
ब्रह्मका वर्णन किया गया है, वैसे ही 5 भक्ति प्राप्त हो जानेपर 
सवंत्र-सवमें भगवानके दशान होने लगेंगे। 


ग्रन्थ साहित्य-दपंण में एक ऐसी उक्ति 

संस्कृत-साहित्यके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ त्य-दपंण es र 
आती है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी पुरुषके हृदयमें किसी i 
प्रति कामना हो जाय तो उस पुरुषको वह स्त्री छज्जेपर, सड्कपर, 
दायें-बायें, आगे-पीछे सब जगह दिखायी पड़ने लगती है । 


इसलिए जब काममें, वासना युक्त प्रेममें इतनी र SR 
अपने प्रेमास्पदको सब जगह दिखाने लगती है तब प a gas 
र कल्याणमयी, रसमयी, मधुमयी, छास्यमयी, यी, Ms 
| त यह सामथ्यं भला कैसे नहीं होगा कि वह सत्र भ 
भर 


भक्तिदर्शनामृत 
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, और तो और स्वयं भगवाचूने कह दिया है कि शरणागतिकी 
दा मेरे भक्तको ही मालूम पड़नी चाहिए। वे पहले तो 
वार्ते / 


कहते दैत ह 
मन्मना भव मूको यद्याजी मां नमस्कुरु । ( गीता ९.३४ ) 


ठेकिन इसके बाद कहते हैं कि 
हृदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । ( गीता १८.६७ ) 


इसका अर्थ यह है कि अभक्तको यह गुप्त रहस्य मत बताना । यह 
तो केवल भक्तके लिए ही है कि 
सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ( १८.६६ ) 


भगवानने कहा कि आओ, केवळ भक्ति कर लो। फिर तो सब 
तुम्हारे जीवनमें आजायेगा । यदि तुम वेदान्ती हो और तुम्हारी रुचि 
वेदान्तमें है तो तुमको यह माळूम है न कि कमसे ज्ञान नहीं होता । 
'न कणा न प्रजया बनेन!--( तैत्ति० आर० १०.१० )। हाँ मालूम है । 
तव आओ; जरा कमंकी ओरसे मुँह मोड़कर मेरी ओर देखो ! यदि तुम्हें 
वणंधम॑पर भी भरोसा नहीं, आश्रम-घर्मपर भी भरोसा नहीं, इन्द्रियोंके 
धमंपर भी भरोसा नहीं, अन्तःकरणके धमंपर भी. भरोसा नहीं तो काई 
वात नहीं । छोड़ो परमात्मक धर्मको, छोड़ो कार्यात्मक धर्मको, आओ 
केवल मेरी शरणमें आजाओ । 


इसपर माना जव भक्तने कहा कि महाराज, ठीक है। आप थमं 
छोड़नेकी बात कहते हैं । हम आपकी आज्ञासे धर्म छोड़ देगे। पर पाप 
तो हमारे पास ही रहेंगे । उनका क्या होगा ? 


, भगवानुने कहा कि देखो, बाँट लो । यदि तुम सर्व धमं छोड़ दोगे तो 
भब पापसे छुड़ानेकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ । 


देखो, यह बात मैं अनेक बार सुनाता रहता हुँ कि ऋषिकेशके एकर 
गहात्माने कुटियाके द्रारपर एक बड़ा दिलचस्प इलोक लिखकर टाँग 
ल्ला था। बहू इलोक है-- 
सर्वा गीता मयाऽधीता तत्र प्राप्तो विनिइचयः । 
सर्थधर्मपरित्यागी सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ 
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अर्जुन, तुम्ही 


इसका यह अर्थं है कि मैंने सारी गीता पढ़ ली मैं 
निश्चयपर पहुँचा हूँ कि सर्व धर्मोका परित्यागी सब कप pA 
जाता है। है.न यह मजेदार बात । भगवानका यह स्वभाव देखो कि 
जब भक्त अपनी सारी सम्पदा उनको दे देता है तब उनके हृदयमें यह 
करुणा उत्पन्न होती है कि भक्तके ऊपर जो कज हैं वह कौन चकायेगा ? 
जब सारी सम्पदा भंगवान्‌को अरित हो गयी तब ऋण चुकानेका भार 
भी भगवानपर ही चला गया । 


मतलब यह है कि सर्वं पापोंका परित्याग तो सर्वशास्त्रे प्राप्त है ही । 
यह जो थोड़ेका अभिमान अपने जीवनमें है, वह अभिमान भीं टूट 
जाना चाहिए । इसलिए भगवानने अन्तमं कह दिया कि शोक मत 
करो--'मा शुचः । ( गीता १ ८.६६ ) 

लेकिन मुझको आपसे यह बात कहनी हैं कि अजुंन भगवातुका 


शरणागत है, भर है । भगवावूने यह कहकर कि अजुन, तुम मेरे भक्त 
उसको प्रमाण-पत्र दे रखी है-- भक्तोःसि मे सखा चेतिं 


हो, सखा हो; 
( ४.३) | यह भी कह दिया है कि तुम्हें देवी सम्पदा रातत है- अभिः 
जुनको दैवी सम्पदो प्राप्त 


जातोऽसि पाण्डव गीता १६.५) । अंब मे 
होने तथा भक्त भी प्रमाण-पत्र देनेके बाद भगवान्‌ पूछते हैं 


रे अज्ञान-सम्मोहका चाश हो गया क्या ? 


'क्न््चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्ट॒स्ते घनञ्जयः'? (१ ८.७२) । इस 
अर्जुनने | हो गया। अजुनने 


लेकिन में आप जिस बातकी ओर आकुंष्ट करना चाहती 
3 वह अभी हुई ही नहीं । में कहती यह चाहता हूँ कि सब सन्देह Br 
जानेके बाद, "ष्टो मोरे स्मृतिलंब्धा' ( १८.०३ ) । कहके बाद जो न 
गीताके प्रारम्भमें श्री शरणमें आजाता हैं दा 
/शिष्यस्तेख्हम शाधि मां त्वाँ प्रप न्नम्‌' ( २.७ ) । बड़ी i का 
सुनता हैँ ते होने भ॑ Rr 
नर्म 
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भी मिल चुका है, उससे भगवानका फिर यह कहना कि तुम 
प्रमाणन 4 जाओ, मेरी शरणमें आजाओ---कया अर्थ प्रकट करता 
है गा अगवा अज॑नको भक्तिमें, शरणागतिमें, तत्त्वज्ञानमें निष्क्रिय 
बताकर अलग डाल दिया है ! | 


इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं है। अर्जुनके जीवनमें देवी-सम्पदा 
री तो वह लोगोंके लिए उपकारी हो गया, भगवानका भक्त बना तो 
उसके सारे कर्म भगवानुकी सेवाके लिए होने लगे और जब उसको 
तत्वज्ञान हो गया तब उसमें निभंयता आगयी । तत्त्वज्ञान होनेपर 
जीवनमें तीन बातें विशेषरूपसे आती हैं। पहली बात यह आती है कि 
एकके विज्ञानसे सवंका विज्ञान हो जाता है। क्योंकि भगवान्‌ ही जगतूके 
सर्वनिमित्तोपादान कारण हैं । यहाँ जो कुम्हार है, वही माटी है, वही 
घड़ा है और उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यहाँ तत्वज्ञान 
कहो या भक्ति कहो, इसमें कोई अन्तर नहीं है। जव भगवान्‌ मिल गये 
तव जानना बाको क्या रहा ? 


दूसरी बात तत्त्वज्ञानी था भक्तके जीवनमें आती है स्वंत्यागका 
सामथ्यं | भगवान्‌ तो न कभी भक्तसे छूटते हैं, न भक्तको छोड़ते हैं और 
ग भक्त उनको छोड़ता है । भक्तके जीवनमें तो अपरित्याग लक्षणा भक्ति 
आाजाती है। यदि दूसरी कोई भी चोज मालूम पड़ती है तो उसको 
५ देनेका सामथ्यं भक्तमें आजाता है। दुनियामें ऐसी कोई भी 
चोज नहीं है, जिसमें भक्तकी आसक्ति हो जाय, जिसको पकड़कर भक्त 


5 जाय और छोड़ न सके । यह बात केवल शक्ल-सूरतवाली चीजोंके 
पा है, केवल आकारों-आकृतियोंके सम्बन्धमें ही नहीं है, बल्कि 
गो sh ऐसा कोई संस्कार भी नहीं रहता, ऐसी कोई मान्यता भी 
RE ह वह परित्याग न कर सके। भगवत्‌-वासना सर्व॑- 
मिटा देती है और भगवानुका अनुभव अनेकताके अनुभवको 
ता है। भक्त जहाँ है, जिस स्थितिमें भी है, वहीं तृप्त है । 


देखो, तत्त्वज्ञानी या भक्तके जीवनमें 
अ भक्त 
अवको विज्ञान, जिसकी HT STR RN 


कं की चर्चा हम अभी-अभी कर चके हैं और | 
तु दूसरा 
A सर्वाधिपतित्व--'स स्वराड्‌ भवति'--( छान्दोग्य ७.२५.२ )। 

भपतित्व क्या है? धनी माने यह्‌ नहीं होता कि उसके पास 
भेवचन १५ 
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बहुत धन है। धनी होनेपर भी कोई धनका सेवक हो सकता है। धनी 
वह होता है, जिसमें धनको दे देनेका सामर्थ्य होता है। यदि किसी 
धनीपर यह रोक है कि तुम इतना धन या इससे अधिक धन दूसरेको 
नहीं दे सकते तो वह धनका मालिक नहीं, पहरेदार है। इसलिए जो 
महात्मा होता है, उसीमें सर्वत्यागका सामर्थ्य होता है। बह चाहे 
जिसको, चाहे जब, चाहे जेसे और चाहे जहाँ छोड़ सकता है। क्योंकि 
वह जानता है कि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु पकड़कर रखनेकी 
है ही नहीं । 

तीसरी बात आती है भक्त या तत्त्वज्ञानीके जीवनमें निर्भयता ! उसके 
लिए जीवन भी भगवान्‌, मृत्यु भी भगवान्‌, योग भी भगवान्‌ और भोग 
भी भगवान्‌ होता है । वह जहाँ भी देखता है, वहीं उसको अपने परमेशश्वर- 
का दर्शन होता है--'जहाँ देखता हूँ, वहीं तू ही तू है।' यह होती है 
भक्तोंकी दृष्टि ! उनके लिए तो भगवानुके सिवाय और कोई है ही नहीं । 


अब आप इस बातपर ध्यान दें कि जिसके जीवनमें ऐसा ज्ञान 
आगया, ऐसा त्याग-सामथ्यं आगया, ऐसी निभंयता आगयी और जो ऐसा 
निद्ठन्द्र हो गया; उसके लिए किसी कमंको छोड़नेमें क्या बाधा है ? 


इसीलिए अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा कि 'करिष्ये वचनं तव' 


{ १८.७३ )--में तुम्हारी आज्ञाका पालन करूंगा । उसने यह नहीं कहा' 


कि में ज्ञानी हूँ, कुछ नहीं करूंगा । यदि ऐसा कहता तो उसको ज्ञानी- 
पनेका अभिमान हो जाता । यदि यह्‌ कहता कि में भक्त हूँ, इसलिए ऐसा 
नहीं करूँगा तो उसे भक्तिका अभिमान हो जाता। भक्तमें भक्तिका और 
ज्ञानीमें ज्ञानका अभिमान नहीं होता। ऐसे ही समाधिस्थमें समाधिका 
और द्रष्टामे द्रष्टापनका अभिमान नही होता। इसलिए जबतक अभिमान 
निःशेष नहीं हो जाता तबतक समझना चाहिए कि हमारे अनुभवमें कोई 
न्यूनता है। अजुंनमें जब कोई न्यूनता नहीं रही तभी उसने 'करिष्ये 
चचनं तव' कहा और उसके जीवनमें सक्रियता आगयी । 

देखिये, आपलोगोंको छोटी-छोटी बातें शायद अच्छी न छगती हों, 
परन्तु आप लोग ध्यान देंगे तो इनमें आपलोगोंको बड़ी बातें मिलेंगी | 
मैंने पचास वर्षसे भी पहले सन्‌ २७ या २८में एक सिनेमा देखा था | उस 
सिनेमाका नाम था-शीरीं-फरहाद ! उस समय सवाक चित्रपट नहीं, 


7) 
A 


अवाक्‌ चित्रपट होते थे । फिल्मके अनुसार जव फरहादका शीरीसे प्रेम 
गया तब शीरींने फरहादसे कहा कि यदि तुम पहाड़में-से दूधकी धारा 
र दोगे तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम कर सकती हूँ । इसके वाद फरहादने 
उठाया और पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। उसके पौरुपने 
पहाड़में-से दूधकी धारा बहा दी और शीरीं उससे प्रेम करने लगी ! 


यह कहानी सच्ची है या झूठी, इस सम्बन्धमें मुझको कुछ मालूम 
तहीं है । लेकिन पचास वषं पहलेकी वह बात अवतक मेरे ध्यानम है कि 
जिसके हृदयमें जिससे प्रेम होता है, उसके लिए वह पहाड़ तोड़ सकता 
है और पानीकी जगह दूधकी धारा बहा सकता है। भक्तिमें ऐसा. सामर्थ्य 
है। भक्ति असमर्थं नहीं है, असमर्थ जनोंकी चीज नहीं है। वह बहुत बड़ा 
सामर्थ्यं लेकर हमारे जीवनमें प्रवेश करती है और हमें शक्तिशाली बना 
देती है । 

अब देखो तीन जनोंकी बातें ! उनमें एक तो घुतराष्ट्र है। उसने 
गोता तो सुनी, लेकिन उसपर इसका क्या. असर पड़ा-इसका वर्णन 
गीतामें बिल्कुल नहीं है। उसने संजयसे पूछ लिया और संजयने सुना 
दिया--इतना ही वर्णन गीतामें है। बात यह है कि धृतराष्ट्र तो अपनी 
दुनियाको पकड़कर बैठा हुआ था और उसीमें अन्धा हो गया था। 
धृतराष्ट्र माने अपनी बनायी दुनियाको, अपने बाल-बच्चोंको पकड़कर 
बेठ जानेवाला और उसीमें अन्धा हो जानेवाला ! इसलिए उसपर गीता 
सुननेका क्या असर पड़ता ! ममताग्रस्त लोगोंपर ज्ञानकी कथा कोई 
प्रभाव नहीं डालती--“ममता रत सन ज्ञान कहानी !' 


` अब उन तीनोंमें जो अजुंन है, उसने गीता सुनकर गीतावक्ता 
भाकृष्णसे कहा कि में तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा अर्थात्‌ जीवन-युद्धसे 
मुख नहीं होऊंगा और आपने जो कहा कि “मामनुस्मर युद्धय च-- 
८.७ ) इसके अनुसार आपका स्मरण करता हुआ युद्ध करूँगा । 
तीनोंमें तीसरा है संजय ! उसने गीता सुनी व्यासजीके प्रसादसे-- 
eee ar / ( १८.७५ ) । उसका परिणाम यह हुआ कि वह 
द्‌ पर पहुँच गया । लेकिन उसका निश्चय निष्क्रियता नहीं, 
सक्रियताका है और यह है कि जहाँ भगवानुका आदेश है, उपदेश है तथा 
भगवानुकी भक्ति है, वहाँ स्वयं भगवान्‌ हैं-- 
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यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो घनुर्घरः । 
तत्र ्ीविजयोभूतिरध्रुवा नीतिमतिर्मम ॥ ( १८.७८ ) 


अब आप देखिये-योगेश्वर हैं श्रीकृष्ण, जो हमारे सत्कर्मकी, 
कतंव्यकी प्रेरणा देनेवाळे हैं। हमारे साधनका, सत्कमंका, कतंव्यका 
निर्वाह करनेवाले हैं भगवान्‌ और फलदाता भी हैं भगवान्‌ ! प्रेरक हैं 
भगवान्‌, निर्वाहक हैं भगवान्‌ और फलदाता भी है भगवान्‌ ! 'यत्र 
योगेश्वरः कृष्णः' और 'यत्र पार्थो धुर्धरःका अर्थ क्या है ? यह्‌ अथं है 
कि जहाँ धनुधैर पार्थं विराजमान है, जहाँ भक्त भगवानुके लिए सब-कुछ 
करनेको तैयार है, उनके संकल्पकी, आदेशकी पूर्तिमें लगा हुआ है, सब- 
कुछ उनकी सेवाके लिए कर रहा है, वहाँ श्री है, विजय है और वेभव 
है । संजय आगे कहता है कि "ध्रुवा नीतिमंतिर्मंम'-वहाँ ध्रुव नीति भी 
है--ऐसी नीति है, जिससे विचलित होना नहीं है। संजय अपनो इस 
बातको दृढ़ निश्चयके साथ कहता है कि जहाँ भगवानूक्री भक्ति है, जहाँ 
भगवान्‌ हैं, जहाँ भगवानका भक्त हैं, जहाँ भगवान्‌पर दृष्टि है, वहाँ. 
निकम्मापन नहीं है, विफलता नहीं है, किसी वस्तुकी कमी नहीं है । 
क्योंकि भक्ति कमीको पूरा करती है, पूरेको सुरक्षित रखती है और 
सुरक्षितको बढ़ाती रहती है.। भक्तिका लक्षण यह्‌ है कि वह प्रतिक्षण 
वद्धंमान है--प्रतिक्षणं वर्धभानम्‌' । भक्त कहता है किं 


दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तकप्रकामम्‌ । 
( मुकुन्दमाला; भक्तिरसामृतसिन्धुः दक्षिण “में उद्धृत ) 


मैं चाहे स्वगंमें रहुँ, चाहे धरतीपर रहूँ, चाहे नरकमें रहूँ, चाहे कहीं 
भी रहूँ, मेरे सिरपर सवंत्र भगवान्‌की छत्रच्छाया बनी रहे और मुझे सब 
जगह भगवान्‌के चरणारविन्दका चिन्तन होता रहे-- 
स्वगं नरक अपवर्ग समाना । 
जहे तहें दोख धरे धनुबाना ॥ 


देखो, भगवान्‌ तो सब जगह हैं और सर्वत्र प्राप्त होते हैं । इसलिए 
भक्त लोग स्पष्टम-स्पष्टम्‌ कहते हैं । 
नास्था घरमे न कशुनिचये नेव कामोपभोरो, 
यद्भाव्यं तःूबतु भगवन्‌ पूरवकर्मानुरूपम्‌ ' 
मक्तिदर्शनामूर्त 
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एतत्‌ प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि 
त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निइचला भक्तिरस्तु ॥ 


जब हम धमकी ओर देखते हैं तब हमारी आस्था डगमगा जाती है । 
धनकी ओर देखते हैं तो उसका भी पता नहीं चलता कि वह कवतक 
रहेगा और कब चला जायेगा । भोगकी ओर देखते हैं तो इन्द्रियोंकी 
शक्तिका ठिकाना नहीं । जीभ कहती है कि खाओ, परन्तु पेट कहता है 
कि मैं पचा नहीं सकता । मन कहता है कि भोगो लेकिन इन्द्रियाँ कहती 
हैं कि हममें भोगनेकी शक्ति नहीं है । वस्तु घट जाती है, इन्द्रियाँ कमजोर 
पड़ जाती हैं और मनमें रुचि नहीं रहती। हम हमेशा भोगमें स्थित 
होकर नहीं रह सकते । ऐसी स्थितिमें भोगमें केसे आस्था हो ? भविष्यका 
भी पता नहीं कि आगे क्या होगा ? जो बीत गया, बह लौट नहीं सकता 
और जो आगे आनेवाला है, उसका पता नहीं है । 


तब क्या हो ? भक्त कहते हैं क्रि जो होना हो सो हो ! हमको उसकी 
कोई परवाह नहीं है । हम तो बस केवल एक ही चीज चाहते हैं, हमारी 
सबसे अधिक आदरणीय इच्छा एक ही है, प्रार्थना एक ही है और वह यह 
है कि चाहे एक जन्म हो, चाहे हजार जन्म हों--क्योंकि हमको मोक्ष 
नहीं चाहिए--हमारे हृदयमें भगवानुके चरणोंके प्रति निश्चळ भक्ति वनी 
रहे। ऐसी भक्ति बनी रहे जो निष्क्रिय बनाकर समाधिमें नहीं ले जाती 
और भगवानसे एक नहीं कर देती । हमको ता वह भक्ति चाहिए, जिसमें 
जीवनकी सक्रियता, भगवान्की सेवा बनी रहे । हम अपने प्रत्येक कर्मसे, 
प्रत्येक संकल्पसे, प्रत्येक वचनसे, प्रत्येक विचारसे सर्वात्मा भगवानका, 
विश्वात्मा भगवानूकी, जन-जनके रूपमें दीखनेवाले भगवान्‌की सेवा करते 
रहेँ । इस प्रेमपूर्ण सेवाका नाम ही भक्ति है और यह जीवनका निरतिशय, 
निरुत्तर, लाजबाब और चरम उत्कं है। भक्तिसे बढ़कर जीवनका 
और कोई उत्कर्ष है ही नहीं । 

अब रही एक बात, जो हर साळ कार्य-क्रमके अन्तमें कही-सुनी जाता. 
है। आप झोगोंने बड़े प्रेमसे सुना । आप लोग अपने-अपने घरका 
एयरकण्डीशन, बढ़िया-बढ़िया फर्नीचर छोड़कर आये और यहाँ घासम 
बैठे, आपळोगोंने कीड़ों-मकोड़ोंकी परवाह नहीं की। आपलोग इतने | 
चुपचाप और इतनी शान्तिसे सुनते हैं कि कहींसे कोई आंवाज नहीं 
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आती । आप लोग मुझे वक्ता बनाकर ऊँचे आसनपर बेठाते हैं, यह 
आप लोगोंका बड़प्पन है। लेकिन आप लोगोंके मनमें भक्तिश्रवणका जो 
संकल्प था, वही मेरे हृदयमें आकर बोल गया । आपने ही बोला और 
आपने ही सुना । वह एक ही है, जो आपमें भी है, मुझमें भी है। 
इसलिए वक्ता-श्रोतामें कोई भेद नहीं है । 


इस सत्संगका आयोजन बिरला-परिवारके सदस्य श्री लक्ष्मीनिवासजी 
बिरला करते हैं तथा इन्हीं लोगोंका स्थापित किया हुआ जो मन्दिर 
टुस्ट है, वह व्यवस्था करता है। इन्हीं लोगोंने मुझको भगवद्‌-भक्तिकी 
चर्चा करनेका सौभाग्य दिया। भगवान्‌के गुणानुवादके वर्णन-श्रवणमें 
जो समय बीतता है, वह जीवनका सर्वोत्तम समय होता है । यह सुअवसर 
मुझे मिला इसके लिए में आप सब लोगोके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट 
करता हूँ । 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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भक्तिदर्शनामृत 
भक्तिके सम्बन्धमें तीन प्रश्न- 


> 


(7) 


, भक्तिका वर्णन वेदोंमें, ब्राह्मणमें, Ef 4 


१, भक्ति क्या है? 2. भक्ति कौन कर सकता 
है? 3. भक्ति क्यों करनी चाहिए? 


NON NINN 


> \ १ 
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आरण्यकोंमें, उपनिषदोंमें, प्रायः सभी 
शास्त्रोमें भक्तिका वर्णन मिलता है। भक्तिके 
पाँच दर्शन- 

।. शाण्डिल्यभक्तिसूत्र, 2. नारदभक्तिसूत्र, 3. आकङ्गिरसभक्तिसूत्र, 
4. भक्ति मीमांसा, 5. हरिहरानन्द आरण्यकृत पर-भक्तिसूत्र। अपने 
अन्तःकरणमे सद्भावकी अभिव्यक्ति समाधि है, चिद्भावकी अभिव्यक्ति 
ज्ञान है और आनन्दभावकी अभिव्यक्ति भक्ति है। 

भक्ति शब्दका धातु-भजूसेवायाम्‌ - जिसका सेवा होता है, परन्तु केवल 
सेवाका नाम भक्ति नहीं होता। जब इस भक्तिभावसे अपने ज्ञान, कर्म 


और सेवाको मिला देते हैं और भावके द्वारा मिश्रित रूपसे कर्म करते हैं 
तो वह भगवानूकी भक्ति हो जाती है। 


` भक्ति सबके लिए है। एक गुरुके सौ शिष्य हों तो वे भी परस्पर प्रेमपूर्वक 


रहकर अपनी-अपनी योग्यतासे अपने गुरुकी सेवा कर सकते हैं। 
'चणि कोपे चण्डति इति चाण्डालः" जिसके मनमें बहुत जल्दी-जल्दी 
क्रोध आता है-वह चाण्डाल भी भक्ति कर सकता है। 


- भक्ति समग्र जीवनको सुखमय, मधुमय, रसमय, अमृतमय, लास्यमय 


बनानेके लिए है। 


भक्ति तो एक ही है, परन्तु उसके लक्षण महात्माओंने अनेक-अनेक 
प्रकारसे बताये हैं-उन्हींका व्यावहारिक सरल रूप महाराजश्रीके मुखार 


बिन्दसे निःसृत है-' भक्तिदर्शनामृत'" 


